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दिन्दौ-भापा से पसे उपन्यासो कौ वडी अवश्यकता है 

जिन्दें पढ कर सी-पुरुषप शित्ता ग्रहण कर सके । भ्राज तक 
दन्दो मेँ जितने उपन्यास प्रकारित हा चुके है उनमें शिचा- 

प्रद कितने ह? सेद के साथ कहना पडता हैकि रिक्ताप्रद 
उपन्यास की सख्या हिन्दी मेँ वहत कम ई । प्रचार यदि छु 
दश्रादैतो विशेषत उन्दी उपन्यासो का जिन्ठे देम अपने 
गुरुजने के निकट सुक्तकण्ठ से पठ तक नहीं सक्षत 1 

वैगला मे एम से एक उत्तमोत्तम उपन्यास ह । यदि उनङा 
प्मलुनाद्‌ हिन्दीमे होता समाज-सुधार फे साथद्दी साथः 
दिम्दी साददिय का भो वहत कुद उपकार हाना सम्भव द । 

इषियन परेल, लिमिटेड, भ्रयाग के द्वारा श्वनेक उपयोगी 
दिन्दी-पुस्वके प्रकाशित दो चुकी ई शीर बरावर प्रकाणित ददो 
रही ईह । इसके किए समस्त दिन्दी-परेमी सच्ननों को, उक्त प्रेत के 
स्वामी च्रोपान्‌ वाव चिन्तामणि घोप का, हदय से कृतक्त होना 
चादि 1 उन्दां फी कृपा से यदह राजप हिन्दी में प्रसारितदा 
कर दिन्दी-परेमियो फो सेवा मे समर्पित किया जादा ई । 

्येगला के प्रसिद्ध लेखक श्रोयुत वाव रवीन्द्रनाथ उङ्कुर 
का नाम कौन नदीं जानता । उन्दी फौ उदार लेखनी से यह 
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पहला परिच्छेद 
(0 चनेश्वरी देवी के मन्द्र फाषाट पत्थरका 
६ वना दै । वह गेपमती नदी के भीततरः तक 
( भु | चलागया दै । एक दिन सयेरे गर्मी के 
स मौसम मे चरिपुरा के महाराज गे।निन्दमा- 
णिक्य स्नान करने राये । उनके साथ उने भाई नच्त्रराय भी 
शे । उसी समय एक खोरी सी लडकी श्रपने छोटे भाको 
साथ लिये उसं घाट पर ग्राई ¡ उसने राजा का दुरा पकड 
फर पृ्धा- तुम दौन हो ? 
राजा नै गुस्सा कर कदा-्म तुम्दारा सेवक ह" । 
वालिका ने कहा--मुभे पूजा फे लिए एल तड दो 1 
राजा ने का--श्रच्छा, चकते । 
राजा के सारे नैकर चरित हकर वेल्ले-मदाराज क्यों 
जर्येगे, दम लग फल तेडे देते ह । दम किस निए दं? 
राजा ने कद्ा--इसने सुभसे कहा दै, स कारणर्यैषद्दी 
तडा | 





२ राजपि । 


राजा मे उस लड केह की श्रार्‌ ध्यानसे देख 
दिन का चिमललल उप काल जैसा शोभायमान था वै 
श्तोभायमान उस क्डफो कार्दमी था। 


जिस समय वह कुमारिका राजा का दाथ पकड 
क पास पुलवाडी में घूम रदी थी उस समय चारे शरोर 
हए बेला फे खच्छः एकत के सद्गण उसके प्रफुद् मंद से 
एक प्रकार का सुगन्ध जगल मे फल रहाथा] घोट 
भी श्रपननी वदन का कडा हाथ से पकडे उसफे साथ सा 
रहा था | बह केवल्न श्रपनी बहन को ही जानता था। र 
साथ उसक्रा विशेष परिचय नही हश्रा । 

राजा ने उस चालिका से पूछा तुम्हारा साम क्यार 

चालिका ने कदा--दासी ( 

राजा नै उस छौटे लडकं से मी नाम पृष्या । लडका ' 
चडी बडी ध्रोखो को मल कर वदनके महकी भ्नोर्‌ 
लगा । उक्षमे कु जवाब न दिया | 

एसी मे उसके ऊन्धे पर दाथ रख कर का~ करदह 
माद, मेरा नाम ताता दै। 

लडसा श्रपने ्टेद्धोटे दहर को सोल कर धीं 
बे्ता--““सेल्ला लास तातां है 17: इवना कद्‌ कर समे वह 
कपडे फो प्रीर भी जोर से पकड ज्िया । 
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न, इसी से सब ल्लोग इसे ताता कते ई । फिर छोटे भाईकी 
शरोर देख कर बेल्ती-श्रच्छ) मन्द्र तेा कदो । 

लडका बहन की शरेार देख कर वेला--लदन्द । 

हासी स र्हैस कर कहा--ताता श्रभीखष्टरूप से मन्दिर 
नदी कह सकता, इसी से ““लदन्द'” कता रै । ्रच्छा, कलार 
ता को । न 

लडका ठहर कर वाला--वलाई । 

हासी फिर दस फर कहने लगी--तवाता दम कलेगोको 
तरह कलाई नदौ कह सकता, कता रहै--““वलाई" । यद कड 
कर दासी ने वारवार चुम्मा लेते जेते ताता कौ चच्चलं 
कर दिया। 

ताता का वदन फी इतनी दसी श्नैर इतने प्यार का काई 
कारण डने पर भी न मिला | वदद फवल श्रपने बिगाल नेत्रं 
को म्न कर देखा रदा । यथार्थं मे मन्दिर भैर कलाई णब्द्‌ 
के ्शवारण मे ताता ने बिलकुल भूल कौ, ईइसे कें नामज्ञर 
नर्द कर सकता । ठता फी इतनी उग्रमें दासी मन्दिरका 
दन्द नही कहती थौ । बह मन्दिर फो पा फदती यी । 
फलाद को वद पलादं कती घी या नीं, यह मादरम नदौ, 
जिन्तु कैषडो कोई कठतीधी) जा, ताताका रमा 
विचि उशारण सुन फर उनको प्रधिक्र सी भावेगी, एसे 
श्रव प्माश्चय ष्टी क्ष्या। 

चातता फे सम्बन्ध कौ घमेक घटनाय वद राजा से ऊहन 


(५ राजपिं । 


लगी । किसी समय पक चूटढा श्रादमी कम्बल श्चोढे भाया 
था । ताता मै उसे भालू कदा था । ताता की एसी श््ञानता । 
ध्रीर एक वार ताता से शरीफा फे फलं को चिदिया सम 
कर रपे मेरे मोटे छोटे डोरे दाधा से, ताल्ली वजा कर, =न्दें 
च्डछादेने कीचेष्टा कीथी। दासी षषी ध्रपेक्ता ताता निरा 
श्रवोध चालक ई । इस चात को ताता को बहन ने सविस्तर 
उदाहरण द्वारा, मली भोसि साचित कर दिया । साता ्रपने 
सम्बन्ध कौ सभी वाते ध्यान देकर सुन रहा था। जही तकर 

वह समस सका उसमे मनस्ताप का कोई कारण उसे नहीं 
भिल्ला) इसी प्रकार खस दिन सवेरे परल ताडने फी विधि 
समाप्त हई । राजा ने जव उस्र द्धोटी बालिका के रोचक कौ 
फरूलो से मर दिया तव उन्होने जाना कि मानो मेरी पूजा परि 
पृश, दुद । इन्हीं दोनो सरल हृदयो के स्तेद रा श्य देख कर) 
इरु पित्र हृदय की त्राणा पूरौ करके श्रौर एला का संचयन 
करके, माने उनक्ते देवपूजन का कामं पूरा श्रा 1 


~ ~~~ 


दूसरा परिच्छेद 
एक दिनकफोथेडीसीदेर की युलाकृतसे हौ उन दना 
आ्ै-वहनो पर राजा का इतना प्रधिकत्रेमहागया थाफिवै 
प्रात काल जव पदले उन देना का यह्‌ देख लेते थे, उनसे मिल 
लेते थे, वच चारपाई से उठते थे । प्रतिदिन का यद्‌ नियम था 
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कि जव तक उनक्नो पल ताड कर नदीं देते थे तत्र तक वै स्तान 
नदी कसते थे । वे देने भी राजा के साध रेसे दिल मिल गये 
धे किजव तक्र राजा स्नान किया करतेधे तव तकवे भी धार 
पर ही वैरे यैठे उनक्ते स्नान का ठमाशा देखा करते थे । भैर, 
जिस दिन दुर्भाग्यवश राजा को उन देना का दर्शन नदी हाता 
था उस दिन ठेसा मालूम होताथाकि श्राज राजा का निलय 
करम ही श्रधूरा रह गया! 
हासी शरीर ताता देने बे-मोंवाप के थे। उनके केवल 
एक चचा था । चचा का नाम था कंदारेशधर८। उसके भौ शनैर 
कोई वालल-वच्चा न था ! वस्त, यदी दान वालक उसके श्रवलम्ब 
श्रैरसुख की सामग्री थे । 
एक वपं प्रौर व्यतीत रहा जाने पर ताता, भ्रव, मन्दिर 
शब्दा उचारण उफ ठीक करने लगा। किन्तु फलारईष्ा 
प्रव भी वला दी फदता दै । कारण यद कि प्रभौ वद परच्डी 
तरद बोलना नदीं जानता! गोमती नदी फे किनारे जघ 
उसकी बहन पक बरदा के नीचे पांव पसार कर वैरी मीर 
कोद फहानी कहने लगती वव ताता उसे वदे ध्याम से 
चाव फे साय सुनता था । उन बे-सिर-पैर की फदानिया फो 
सुल फर न जाने चह क्या समक्ता धा! एक वत्त को नीचे 
खुली दवा मेंढे टट नन्दं से षालक्र फे फमल हृदये 
कानी सुन फर कैसे कसे भार उदित हेते ये, उन्दं दमल्तोग 
नही जान सकने ¡ तावामे एक श्चीर वदी विचित्र वात थी । 
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वह यद्र कि वह किसी श्रैर लडके के साथ नदीं खेलतां धा । 
चह सदा श्रपनी वहन के साथदही छाया की तरह फिर 
करता था। 
श्रापाढ का मदीना दै । सवेरे से श्राकाश बादल्लो से धिरा 
ह्म है | पानी ते श्रभी नदीं बरसा, किन्तु वरसने कं ल्तण 
दिखाई दे रदे ई दूर देश मे कदी अवश्य वर्षा हुई है। नरह 
ता दथा मै एसी ठंडक कोः से भाती ¢ गोमती नदी के जल 
मे श्चौर दाने किनारे के जद्धल मे काले स्रासमान कौ छाया 
पड रदी दै) कल श्रमाचस थी । इसी से भुवनेश्वरी की पूजा 
कल हा चुकी । । 
दासी श्रौर ताता के हाथ पकडे ए राजा नियमित्त खमय 
पर स्नान करने प्राये । काह की धार बने की एक लक्गीर 
उजकल्ते पत्यर कं वधे द्वए घाट की सीट्यो पर हाती हद 
गोमत्ती फे जल भे जाकर विलीन हा गईरै। कल रातर्मेजा 
पक सी एक रँसोा का बलिदान श्रा था, उन्दी का यहे 
था] हासी ने उस लोह के दाग को देख कर्‌ आश्चर्ययं फरक 
खजा से पूल्या--““यद कैसा दाग है ? राजा ने कदा---“्यद 
लोह का दाग है ।” उसने कदा “तना लोर 1", इस तरह 
अधीर सो हकर चालिका मे पृ्धा--“'इतना लोह क्यो | 
राजाफेह्दयमेंभी यद्दी प्रशन उरने लगा कि वास्तव 
“इतना लोह त्यों ९ वे एकाएक कोपर उठे । घटते दिनों सै 
वे प्रतिषे लोह की धार वदते देते राते ई सदी, किन्तु 
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श्माज एक छोटी सी लडकी के सुख से यह प्रश्न सुन कर उनके 
मन मे भी सन्देह होने लगा-“इतना लोहू शत्यो ? वे उत्तर 
देना मूल गुये श्रीर श्नन्यमनस्क देकर स्नान करते करते इसी 
प्रन फा सेचने लगे । उन्होने मन ष्टी मन कदा-गोमती 1 
तू प्रतिव्रषं कई सौ अ्रसद्ाय निरपराधी जीवो का लोह वदन 
करती श्राती है फिर तेरा जल पेमा खच्छ क्योरै? दासी 
सदौ पर वैदी वैटी श्रपने मचल को पानी से भिमो कर धोरे 
धोरे लोह का दाग मिटाने लगी । उसको देखादेखी ताता भी 
ग्रपने नन्दे नन्हे हाया से वैषा ही करने लगा। हासी का 
वख विलङ्कलं लोह से लाल हा गया । जितनी देरमे राजाने 
स्नान किया उतनी देर मेँ उन्हनि लोहके दाग को पोरूर 
साफ कर दिया । वदां से लौट कर घर पर्हचते ही दहदासीको 
ज्वर्‌ छ श्राया । पास वैठ कर ताता श्रषनी दे दयोटी रगुल्ियो 
से बदन की अपी हई भरंसों कौ पलं खोलने फी चेष्ठा करे 
चीचयवीच रमै “वहन वहन पुकारने लगता ₹। इस प्रकार 
पुकारी जाने पर बह चौक कर ऊ जाग सौ उठती है श्रीर 
“ताता क्या है” क्त कर उमको सपने पास खीचतो ई। 
उखक्षी रसि फिर भप जाती ई । ताता वडी देर तफ़ चुपचाप 
वन फे ह फो घोर देता रदा, छख वाला नदीं । श्रायिर 
तदी देर कफे वद्‌ धीरे धीरे वहन के गते से लिपट कर उस 
खुद के पास म्रपनार्मुद क्ते जाकर धीरेसे येक्ठा--^वहनतु 
चटेगी नदी १" दासी चैक कर जाग घटी | उसने ताता फो 
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छाती से लगा कर कहा, "लस्ता, क्यो न इठेगीः? । परस्तु अरव 
उसको उठने का सामर्थ्य कदां । ताताके द्वारे से हदय पर 
माने श्रन्धकार छा गया । उसा दिन भर का खेलना-कूदना 
शरोर श्रानन्द की राशा विलक्ल दी मिद्ध मेँ मिल ग। 
श्माकाश वोर अन्धकार से व्याप्त हो गया] घर्‌ कौ छप्पर पर 
कु कु पानी पड़ने का शब्द सुनाई देने लगा । वह देयाः 
सामने दमली का पैड भीग गया । रास्ते मे कोई राहगीर नहीं 
देख पडता । केदारेर एक वैय को अपने साथ क्लाये है । वैय 
मे नाडी देसी त्ते उनो लक्तण श्रच्छा नहीं जान पडा। 
उसके दूसरे दिन स्नान करमे के लिए ञ्कर राजा ने देखा, 
श्राज मैरी इन्तजार मे षेदेना भाई-वहन मन्दिर मे नदीं ह । मन 
मे सोचा कि इस भयद्भुर वदलो के सवव वे दोनी नहीं श्रा 
सको ¡ स्नान, तर्पण समाप्त करमे राजा पालकी पर आषूट 
हुए । उन्ठेने कारा को केदारेधर के घर की शरोर ले चल्लने 
कौ रज्ञा दी। नीकरों को यह सुन कर वडा षी श्राश्चययं 
श्रा 1 पिन्तु सजा कौ श्राज्ञा पर कोई कुड बोल न सेका 
राजा को सवारी जव केदारेश्वर के श्रंगनसे जा पर्हैचौ तव 
खसके घर मे वडी दी धूम मची] 
उस गोालमाल मे रोगी कौ चमारी फी किसी का खबरद्ी 

न र्दी । कवलत ताता वदो से नदी इटा ! वह श्रपनी वैदीश 
बदन कौ गद फे पास दी, उसके कपडेका एक दोर भुंदमे 
देवाय, चुषचाप बैठा रहा । राजा को घर मे भाते देल कर 
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ताता ने पृ्ा--“क्या हुम्रा ३ १ हदय रद्विग्न होने के कारण 
सजाने छु भी उत्तरन दिया | ताता ने फिर गर्दन छा 
सुला कर पूषा -““क्या वदन फा चोट लग ग्द रहै ?” उसको 
चचा फेदारेधर ने कु रु दाकर कदा- "हां चे!ट लगी 
है ।› ताता नै गरव वहन की गाद्‌ कौ पास जाकर उसके सह 
की उठाने की चेष्टा करते हए ग्लै से लिपट कर पू, “वहन, 
ठुम्े किस जगद्‌ चोट लभी है १ इस प्रन का श्रभिप्राय सकं 
सनमे यदी था कि जिस जगह चाट लगी है उस जगहर्भूह 
से फक कर श्रौर दाय फोर कर वहन को समस्त कष्ट फो दूर्‌ कर 
दे, लेकिन बहन ने जय कोई उत्तर न दिया तवर उस्तसे भ्रोर 
सदा नदी गया । उसफे देना खेटे दोटे हाठ उत्तरोत्तर 
परूलने लगे । जव उससे न रहा गया तव वह रोकर वैकल्ला- 
ध्कन दये मँ वैडा है, कुर वोलती क्यो नदी ? मैने 
क्या विगाल्लारै। जा मेले उपल इतनी खपा हेती दे 
राजा ऊ सामने वाता का यह व्यवहार दस कर केदारे 
श्वरबडेदीजच्यग्र हुए गैर क्रोध के साथ उसका दाथ परूड 
छर वसे दूसरे कमरे मे उडाक्ते गये। तभी हासी ऊय 
म बेली 

राजवर्य बीमारी विगड जाने की वात पदे दी प्रर क 
गये थे । राजा स्वय उस लडकौ के सिरदाने यैड गये । शाम 
हीने पर रडकी चरने लगी --“श्ठाय दाय ! इतना ज्लोट्‌ कयो १ 
राजा ने कदा“, इस रक्तप्रवाद को दूर करैया ।'” वालिमा 
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फिर वैौलो--्राञना भाद ताता, हम तुम दोनों मिल कर इस 
लेषटर फे मिटा डले 1” शाम हेते के छ ही देर बाद दासी 
ने एक वार ग्रासं खली थौ । अखि' सेल कर उसने एक वार्‌ 
चारे श्चार दस वरह देखा मानों वह किपीको दरँढ रही है। 
उक्त समय ताता दूसरे कषरेमे रेते रेतेखे गया था। जय 
दासी मा फोर देख न पडा तव उसने आंखे बन्द कर ल्ली । 
वस, उस समय जे आंखे वन्द हई से फिर कभी नदी 
खुली । उसी दिन आधी रात के समय राजाकीगोदमे पडी 
हुड हासी का प्राण-पसे उड गया । जि समय लेग सदा के 
लिश हासी को धर से बाहरले गये थे उस समय तात्तारनीद 
मे ्रचेत पडा था । यदि ताता उस्र समय जागता हेत्ता ती वह 
पत्ती वहन के पीये छाया की तरह अवश्य चला जातत । 


~~~ --- 


तीसरा परिच्छेद 

राजा-सभा मे वैडे ई 1 भुवनेश्वर देवी के मन्दिर का पुरो- 
दित ( पुजारी >) किसी कार्यवश उनके पास त्रया दै । पुरोहित 
का नाम रघुपति है। इस देश मे पुरोदित को ल्लेग चौन्ता 
करते दं ! शुवनेश्वरी देवी की पूजा ठेने के चौदह दिन वाद 
नि णब्द रान्नि मे चौदह देवताभ्ो की एक श्नीर पूजा दती है । 
इस पूजा केखमय रातत मे कोई घर कं बाहर नी निकल सकता । 
साजा मौ नदद निरु सक्ते । यदि राजा घर कं वार जार्ये ते 
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इन्दे पुयेदित रे निकट श्रर्थदण्ड (जुर्माना) देना पटे 1 किव- 
दन्ती है कि उस पूजा की रात मे नरलि होती है । उस पूजा 
कं उपलन्त मे समसे पचते लिन पश्च का वत्तिदान देता 
वै राजा सै राजभवन सम्बन्धी दान केरूप मे लिये जत ईै। 
पुरोहित घलिदान के लिए राजा के पास पश्ु्ेने न्नायारै। 
पूजा के श्रव चारह दिन र्द गये ईं! 

राजा ने कहा--*्स साल्ल से मन्दिरमे जीव-दिसा न 
होगी" 1 यत्त सुन कर सब लेग श्रवक्‌ रह गये । 

धुरोदित रथपति ने कहा--क्या म यह स्वप्र देखता ह्न । 

राजा बल्े--नहीं महाशय, भव तक दम ल्लोग स्वप्र देखते 
थे । रब हमारी अखि खुली द । एक बालिका का स्वल्प 
धारण करफे भगवती ने सुभको दसन दिया है । वह कह गद 
है करि दयामयी जगन्माता द्रं मै श्रव त्रपने जीना कार्त 
पात नही देख सकती । 

रघुपति मे कदा- तप्र इतने दिना से देवीक्यो जीवोाका 
रक्तपान करती थी? 

सजा ने कहा-- न्दी, वह पान नहीं करती । तुम क्ञोग 
जीवा का मार कर जव लोह वहाते हा तव वह द फर 
लेती ₹ै। 

स्पुपति वोला--मदायज, अप राज-काज को ्रच्छी) तरद 
समभ्रते ई, दसम सन्देह नदीं । परन्तु पूजा फी वात म्राप कक 
भी नही जानते ! इस विषय में यदि भगवती को कुड श्रप्रसन्नवा 
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हातीतो्ै ही पले शस वात क्षो जानता । नत्तत्रराय बडे 
ज्ञानी को तरह सिर दिता कर वोक्ञे--दी, यद वात ठीक दै। 
दैवी की यदि छु श्रप्रसन्नता होती तो पदक्ते पुरोहित महाशय 
च्छ दही यह बात विदित होती। 

राजा--जिसका हदय करार हौ गया रै वेह देवी की वात् 
मही सुन सकता । 

नक्तत्रराय से पुरोहित क ह की प्रेर्‌ देखा। उमका मतल्लव 
यदी है कि इस वात का जवाब छु जरूर देना चाद्ि९। 

रघुपति मारे क्राध के ध्ाग-ववूला हे(कर वेल्ल उठा-- 
श्रापते श्रष्टाचारौ नास्तिक की तरह वति कर रहे है 

गोविन्दमाणिस्य, क्रोधान्नि से प्रज्लित पुरोहित केरयँह की 
शरोर देख कर वेल्ते-महाशय, राजलभां मे वैठ कर श्राप 
प्रपते समय के पृथा नष्ट कर रहेहे) राप मन्दिरमे जार 
श्मपना काम कोलिष्‌ । जाते समय रास्ते मे दस वात का प्रचार 
कर दीजिएगा करि मैरे रज्यसे जा कोई दैवता के निफर जीचे- 
चलि देगा उमको निवासन दण्ड हेगा--उसको देश-निकाले की 
सजा मिलेगी । 

तव रघुपति कोपते कंपते उठ खडा हश्ना शरीर यज्ञोपवीत 
की छुक्र चोला, “जागरे, रव तुम्हारा नाश द| पुरोददित 
चो शापदेते सुने चारा तरफयेदहा) हा 1 करते हए सभासद्‌ 
गण उख पर द्ृड पडे ! राजान सङ्केत से सधको मनना फिया। 
सथ ज्लोग अ्रललग जा खड हए । रघुपसि कने लमा--तुम राजा 
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हा, तुम इच्च करातो प्रजा का सर्वस्व हस्ण कर सङूते हा । 
इसी से क्या भगवती का बलि भी हरथ कर लोगे ? तुम्हार 
सामथ्यक्यादहै? देवी के सेवक रघुपति के रहते किस प्रकार 
तुम पूजा मे चि क्सेहाः्यैभीते ददा 
मन्त्री (दीवान) राजा फे सखभाव से भल्ली भति परिन्वित 
ये । वै जानतेथे कि किसी वात का सद्भूल्प कर लेने पर राजा 
उसको जखूर पृरा करते ह । उन्होने धीरे धीरे दरवार मे कदा-- 
भमदाराज, प्राप्ते सर्गाय पूर्वपुरुष देवी के रागे नियमित रूप 
से वस्र वल्लि देते अये ई । इसमें एक चार भी कभी त्रन्यधा 
नहीं माः" 1 इतना कह कर वे चुप हो गये। 
राजा कुछ नदीं वेोल्ते } मन्त्री ने कदा--भ्ाज इतने दिना 
के वाद ्रापक्े पू्व-पुरूपो के हरा सस्थापित दस्र प्राचीन पूजा 
सँ बाधा हाने से स्वर्गे बे पितर लोग ्नप्रसन्न हैगे। 
महाराज सेचने लमे । नक्तचराय श्नपनी पण्डिताई बवधारते 
दए वाले, स्वगं मे वे पितर श्रप्रसन्न होगे । 
मन्त्री ने फिर कहदा--मदाराज एक काम रर, जदं हजार 
घलिदान हता ई वहाँ प्रव एक दो सौ थलि की श्रा्ना दी जाय । 
सभासद्गय वजात कौ तरद्‌ श्रवक्‌ हा रदे गाचिन्द- 
माणिक्य भी वैर कर इस वात को विचारने लगे । रुष्ट रघुपति 
प्रधीरे दोफर दरवार से जाने लगा ! 
उसी समय हारपालो फे दाघ से किसी प्रफार वच कर 
चट धष पलार भां लका दरवार त्ने श्राया | उषे घटत 
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प्रन के्कपडा था, न पैर मे जूला । राज-दरवार फे बीच मे 
खडा हकर, अपनी बडो बडी श्रयो से राजा कर्ँदकी घ्रेर 
देख फर, वद लडका कदने लगा-- वहन कर रै ? 

उप्त बडे दरवार के सभी छोगेो फे उपर माना समाटाद्धा 
गया । केवल एक छटे लडके की कण्ठध्वनि उस विणा सभा- 
भवन सें प्रतिध्वनित रा उटी--बहन करो ई ? 

राजा ने तुरन्त सिदासन से नीचे उतर कर लडके को गोद 
मे उठा जिया । फिर उन्होने उ खर से मन्त्री से कदा--ध्राज से 
मेरे राज्य में बलिदान नही दा सक्षेगा। इतं पर व कु 
न वल्लो । 

मन्त्री मे कहा--जेा श्रापरी ग्रान्ना। 

तावा ने राजा से फिर पूया -मेरी वहन कां है ? 

राजा ने कहा-देवी के पास । 

ताता बडी दैर तक्‌ ुंह मे ईगली डाल चुपचाप खडा रदा । 
उस समय उसङ्गा फेसा मालूम हुश्ना मान उसे अपनी बहन का 
खचा पता मिल्ञ गया ! उस दिन से राजाने ताताजा श्रपतैही 
पास रख लिया श्रौर उसको रद्ध चचा फेदार्षर को भी वही 
महल में सदने कौ जगद दे दी । 

सभासद्‌ लोग श्रापक्त मे यो वाद-विवाद करने लगे--माई, 
यद तो मण का सुल्क हा गया । हम लोग त जानते ई कि वैद्ध 
परैर मग जाति के दी लेग र्त-पात नदीं करते । क्या श्रव हमारी 
दिन्दूःजाति के देश मे भी वदी रीति जारी होगी? 
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नच्तत्ररायमी उन्दींल्लोगोा कौ राय मे राय मिल्लाकर 
बोले--होँ, दिन्दुश्रो फे देश मेंभी क्या यष्टी रीति जारी 
द्यी ? 

सब लोगों ते निश्चय किया कि ध्वनति का लचण इससे 
चदढकर श्चीर क्या दा सरता ई १ मग जति श्रीर्‌ दिन्दुमो मे 
श्रय क्या फर रह्‌ गया। 


चौथा परिच्छेद 


भुवनेश्वरी-मन्दिर के नौकर का नाम जयसि दहै।वे 
जाति फे राजवशी त्तत्रिय ई । उनके वाप सुचैचसिद त्रिपुर 
राजधानी में एक पुराने नौर थे । सुचेतसिह फो त्यु 
समय जयसिद निरे वालक थे । उसे श्रसदहाय बालक फा राजा 
मे मन्दिर फे काम में भरती किया था। मन्दिर के पुजारी रथु- 
पति ने ही जयसि करा पालन कर रिक्ता दी दै । छडकपन से 
षी भन्दिरमें रदित होने फो कारण जयसिह मन्द्र को घ्रपना 
धर मानते थे । मन्दिर कौ कोई जगह रेसौ न थौ ज्सिवेन 
जानते ह, भर्थात्‌ मन्दिर के सभी गुप्त ग्रौर प्रकट खानीसेवे 
भली भोति परिचिते थे ! उनरी मों जीती न थी 1 भुवनेश्वरी 
छीप्रतिमादह्ीषफोावे मों करके मानते ये । प्रतिमा फ सामने 
यैठ फरवे वाते किया करतेथे। उन्होने कभी ध्पनेको 
घरे्ञा नदीं समक्ता ! उक्ते श्चौर भी कितने दी साथी घे। 
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रघुपति-तुम्हारे लिए भगवतती कौ ध्राज्ञा रै । पले भगवती 
की प्रयाम करने चल्लौ 1 

देने मन्दिर मेँ गये । जयक्सिह भी उनके साथ साथ गये। 
नकतत्रराय ने भुवनेश्वरी की मूत्तिं क सम्मुख साष्टाङ्गं प्रणाम 
किया । रघुपति सै नक्तत्रराय से कदा-कुमार, तुम रजा 
चसेगे । 

नकतत्रराय ने कहा--क्या कहा महाराज, मै राजा घरनूगा ? 
्ापजेा कसे ई उसका ऊख निन्य न्दी । यद क फर 
नक्तत्रराय सरव जोर से हंसने लगे । 

रघुपति-्मै कदत ह, तुम जलर राजा वनेगे । 

श्राप कद रदे द, मै जरूर राजा वर्नूगा | यदह कह कर 
ग्तचराय रथुपवि के यद की भेर देखने लगे । 

ग्थुपति-तो क्या मै तुमसे भ्ठ कह रहा हँ ? 

नक्तत्रराय--श्राप भ्ठ ते नहीं कते, पर यदह ॒बाते होगी 
कर्योकरर १ देखिए मदाशय, कल मने मेंडक का सपना दैखा 
है । रच्छ, सपने मै मेडक देखने से क्या हाता ₹ ? 

रघुपति ने हसी रेप्क कर कदा--कैसा सेडक देखा ? उसकं 
सिर पर च्द्थान! 

सच्तन्नसमय जोर देकर वोले- दो, उसके सिर पर चि 
त्तथा) 


रधुपति- दो, तव तो राज का टीका तुमको अशूर 
मिलेगा 1 
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नत्तत्रराय--ता राजका दीका सुभकोा मिलेगा । श्राप 
कह रदे ई न ? सुभक्ते राज्य मिक्ेगा । श्रैर, यदिन मिक्ञेतो? 
रवुपति--्या मेरी वात भ्ूठी हौ जायगी ? 
नक्त्रराय--नही, नदी, मै यद वात नहीं कवा । सुभको 
राजतिलक प्राप्त दगा, यदतोश्रापकड ही रषे ई! किन्तु 
मान लीजिए, यदि न हो । क्या दैववश पेखा नदीं ह सकता 
रघुपति वात काट कर वेले- नदी, नरी, यह वात ्रन्यथा 
नदी दे सक्ती । 
नत्तत्रयय--जव श्राप ेखा फदते ह तव यदह नि सन्देह 
घ्नन्यथा नदी है सकती । भ्रच्छा, राजादहा जाने परमै 
प्रापको अपना मन्त्री वनागा । 
रघुपत्ति-्मै मन्त्री हाना नहीं चाहता । 
मक्तत्रयोय वही उदारता के साध वोक्ल-घच्छा, तव 
राजसिदं फा दी मन्त्री वनाङँगा । 
रघुपति--यह घात देखी जायगी । राजा होने फे पदतले 
च्या करना रहगा, सौ तो पदक्ते सुन ले । देवी राजरक्त दैखना 
चाहती ई 1 स्वप्र मे उन्दने मुके यदी श्राक्नादीदै। 
नचत्रसय--देवी राजस्त देखना चाहती ई । खप्रमे 
च्ापकोा यदी प्रादेश हुमा ई । यद्‌ ता मच्छी घात द । 
रथुपति---ध्रापको योविन्दमागिक्य का लेह्‌ लाना देगा ! 
नद्छत्रसाय किसी तरद हों करके रद गये । पडले ता 


(11 रारि । 
उन्दने कद्‌ दिया “घन्छी बात दै, पर श्रव वह्‌ बात मनमें 
उतनी श्रच्छी न क्षमी । 

रघुपति ने छु घुडक कर कदा--क्या तुम्हारे मन मे 
एकाएक श्नाकस्नेह का उदय ह श्राया ? 

नक्तत्रराय ते उपरी सनसेर्हस कर कायदा हा 
ध्रादस्नेह ! आपत तो सूच कदा । बाहं रे श्रातृस्नेद 1 रेसी , 
हसी की बाति श्रीरे क्या होगी  भ्रादस्तेह । क्या दी शास्मकी 
वात ध्रापने कही । किन्तु अन्तर्यामी भगवाम्‌ जानते ह कि 
नकचतत्रराय क हृदय मे धरावस्लेद जाग रहा रै। उसकावैर्दे् 
कर नहीं उडा सर्के । 

रघुपत्ति--उस (्रादृस्तेह) के हने पर फिर क्या करोगे, 
येतो । 

नच्चत्रराय-्मै क्या ऊरंगा, यदे श्रोपि हौ कदिए। 

रधुपत्ति--भच्छी तरह इस वात कौ सुने; गोनिन्दमायिक्य 
का लोह देवी शे द्ेनाथे तुम लीनः देप । 

नच्तघ्राय मन्त्रोचारण क्षी तरद्‌ केह गये--गोचिन्दुमािक्य 
की लोह देवी के देशेनाथं लाना देगा | 

रघुपति नै धडे अनादर फो साय कदा- नदीं, तुमसे कु 
सर्दी ह सकेगा | 

नन्तत्रणय~--क््यो नही दामा । जा च्राप कदिएमा बही 
हणा 1 माप श्रज्ञादैतेह्ेमंष 

रघुपति-दो, से मन्ना देतां है । । 
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न्तत्रराय---क्या र्ना देते है ? 

रघुपति रुष्ट दाकर षोल्ला--देवी को राजा का रक्त देखने 
की च्छा दै, इसलिए तुमको गोविन्दमांणिक्य का लेह्‌ दिखला 
कर देवी फी इच्छा पूरी करनी होगी । यही दैवी कौ 
प्राज्ञा है। 

नक्तत्रराय-मे भ्राज श्रभी जाक्रर फतेदसयों को इस 
काम फ लि तैनात करलगा । 

रघुपत्ति- नदी, न्दी, इस विषय को रत्ती भर भी खवर 
किसी श्रीरफो न मिलने पावै। मै तुम्हारी मदद के लिए 
जयसि का नियुक्त करछगा । कल सवेरे भ्राना । उसी समय 
मँ काम मनने का उपाय बतल्लाऊगा । 

नन्तत्राय रघुपति फे पजे के निकल कर वहां से तुरन्त 
चलते गयं ! 


छठा परिष्लेद्‌ 

जवं नच्तश्रराय चने गये तथ जयसिंह ने कदा-गुरुदेव, 
फेस भयानक वात मने कभी नदीं सुनी 1 श्रापने जगदम्धा कै 
सामने, जग्दम्या षी का साम लेकर, भाई के दाथ से 
भ्रातृवधं फा प्रस्ता किया शरीर सुभक्तं खडा होकर वही 
सुनना पठा! । 

रघुपति-हसफे प्रलावा च्चै उपाय ष्टौ क्या ६ ? 
वुम्दी फो । 
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जयसिदह--उपाय । कौसा उपाय ? 

रघुपति-देखता ह, त॒म भी दुसरे नच्घ्रराय हो । इतनी 
देर तक तुमने वहां क्या सुना ? 

जयसिद--जो कु सुना वद सुनने योग्य न था । उसके 
सुत्ने में पाप दै। 

रघुपति-- पाप-पुण्य कौ वात तुम स्या स्मस्ो 1 

जयसिदह--इतने दिन श्रापके पास रिक्ता पाई ₹ै। क्या 
श्व मी मै पाप-पुण्यकी बात कुद नदी समभा १ 

रधुपति- सुन वेदा, श्रव तुमको एक शरैर उपदेश देता 
ह । पाप-पुण्य छुं नही है । किसका कौन वाप, किसका 
कौन भा ? किसी का कोई नहीं । हिसा यदि पापरतो सभौ 
दिसा चरावर है । किन्तु कौन कता दई किदिसा पाप र। 
कितमै दही चटी रादि टे जीवो को म लोग प्रतिदिन 
पावि तत्ते मसल कर मार उाल्ततेहै । ता क्या दम लोग 
उनकी ्रपेचता इतने बडे हँ कि उनकी जान को कुड न समभे } 
देत्या तो प्रतिदिन दती है । को सिर पर पत्थर का 
इकडा गिर जाने से, कोई वाढ के पानी मे वद कर, प्रौर को 

मद्ामारी (दैजा ) के मद मे पड कर भरते है । कोई मलप्य 

कौ छरी को श्रावात से मरते ह । इन सब दुच्छ जीवधारियेः 
का जीवन-मरण कुतूहल के ्रतिरिक्त श्रीर्‌ क्या ह ? फाल- 
रूपिधी महामाया को निकट रेस प्रस्य प्रायिथो का बलिदान 
प्रतिदिन हि राह! स्सार के चारो श्रोर से जीरो कौ 
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गक्तधाय उसकं विशात्त खप्पर मे आकर गिरती ₹ै। ने यदि 
उस धारामेस्तकी एक शरैर वंद मिला दी तो क्या मलुचित 
किया? किसी न किसी समयते प्रपनी चलि को वद लेती 
ही है। मै तो उसके वीच एर निमित्त-मात्र हुध्रा ह| 
तम जयसिंह प्रतिमा की त्रोर देख कर कदने लगे-- स्या 
इसी लिए सयोग तुमो मां कद रर पुकारे ई । दाय, 
वुम्हारा हृदय पेसा कठोर ह । तुमने ते राच्ये! फा भी मात 
कर दिया। क्या सारे ससार का लोह निचाड कर पेट भरने 
षीके लिए तुम प्रपनी चच्वल जीभ को वार निकाले रहती 
दे ¢ तुमने ते स्ने, प्रेम,ममता, सौन्दर्यं ध्रौीर धर्म सभी पर 
पानी फेर दिया। तुम्हे ता वस वेद लोट कौ प्यास मिटानी दै । 
तुम्हारा दी पेट भरने कं लिए मलु्य मनुप्य के गज्ञे पर छुरी 
परेणा, भाई भाद का य्न करेगा, वाप चैट परस्पर मार्‌-काट 
करेगे । निष्टुरे, सचमुच यदि तुम्दारी यष्टी इच्छा इ 
ता मेष पानी को षदक्ते लेह क्यो नदीं वरसाता ? जीवन- 
प्रदात्री दयाू्पिणी नदौ रक्त का प्रवाद लेकर समुद्र में 
क्यो नहीं प्रवेश करती ? त्र इस ससारमे एक मात्र दिखा, 
विद्वेष, मदमार श्रौर विभौपिका का साम्राज्यश््यो न हु्रा? 
नदी, न्दी, मा 1 तुम प्रयतत दारर जयाय दा, यद दपदेश 
मिथ्या ई! यद गाल शरस्य ई । सेरीमा को मान कद 
छर लोग सन्तान का शोणित पीनेगाक्लो रात्तसी फदे-- यदह 
बात भरुषे नदीं सदी जायगी--दतना फते कते जयसि 


२६ ध राजर्पिं। 


मे देनं धयो खे प्रातु टपकने लगे! वे अपनी वातो 
स्पापहौ विचारले लये । इत्तनी घाते इसके पले उनक्ते हदय मे 
कमी न ष्ठी धौ । यदि रघुपति उन्दे नवीन शाख का रपू 
पस्य देने न भराता तो ये सव धातं उनके हृरदेय मे कभी 
उददौ } 
रघुपति युसकया फर वोला--““तव तो वलिदान क सम्बन्ध 
- कते समी भारे एरनदम उठा देनी चाददिए । ॥ 
अयति भपते पषपत से वरावर वलिदान देखते राते ई । 
इस क्षार, मन्दिर मे बलिदान स्या किसी समय बन्द हि 
सता छै भधवा उसफा यन्द होना ठोक दै, इन धातो पर 
छत! गम कुह्न सी नही छषगता । यदद तक्र कि इन घातका 
स्यात पमाने फे साघ उत हृदय मे चोट क्षगती थौ। 
इत सै जयसिष्ठ ने रघुरति कौ वातत फा जवाब दिया-- 
कह ाव श्रलग है } उता स्निपराय एकच भीर हैः 


२ ह + 4 
~ ~> नय नही 1 कन्ठ उसके , \ " अह" क, 
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मान कीजिए कि मेरा विश्वास श्रापक्े ऊपर शिथिल नदी हुश्रा 
ई । किन्तु नक्तत्रराय का भी जन्म तो राजक्लमे ही है । 
रघुपति ने कहा-देवताश्ना का स्वप्न मे इशारा-मात्र हाता 
ह । सब वातं सुनी नदी जातीं । बहत बातें ्रलुभव के द्वारा 
ही सम्री जाती ई] यह चात वे प्रतयत्त देखी जा रदी रै कि 
भोचिन्दमाणिक्य के ऊपर देवी नाराज है है । नाराज होने 
काकारणभी तो है। भरतएव जव देवी ने राज-रक्त की इच्छा प्रकट 
की है तव यदी समभ्ना होगा कि गोविन्दमाणिक्य दौ का 
रक्त पे चादती रै) 
जयर्सिद--यदि यद सयदरैतार्म दी राज-रक्त ्ताॐगा। 
नक्तत्रराय को पापमेक्लिप्ननदहोने दगा । 
रघुपति-देवी कौ श्रा्ना का पालन करने मे कोई पाप 
नीं 1 जयसिदह- पाप नीते पुण्य जरूर है । उस पुण्य 
कोम दीचूर्टैगा। 
रघपति--ता संल करके कहो । देसे चेटा, मने ठुमके 
यचपन से ही वड हिफाजत के साथ प्रण से भी श्रथिक 
प्यार करके पाल्ञापोसा ई । यं तुमको सा न सङ्कुगा। 
गोविन्दभाणिक्य को मार कर नज्त्रराय यदि राजा हए ता 
उस कोई च तकभी न करेगा । परन्तु तुम यदि राजाके 
ऊपर हाथ चंलश्रोये ता फिर तुम सुभे न मिल्लेगि। 
जयसिह--मुभ् पर इतना स्तेद । ओ तो ण्क तुच्छ श्रादमीं 
ह| मेरेस्नेद का रयाल फर तुम चटी वकी भी कोद हानि 


२६ राजर्धिं । 


की देसे पला से भास्‌ टपकने लगे । वे श्रपनी वातो का 
श्रापही चिचास्ने क्तगे । श्तनी याते इसके पहले उनके हदय में 
कभी न चटी थौ | यदि रथपति उन्दे नवीन शाख का भपूै 
उपदेश देने न भ्राता तौ ये सव वाते उनके हृदय मे कमी न 
उरर्ती 1 

रघुपति सुस करा कर वोला--“तव तो विदान फे सम्बन्ध 
कौ सभी बाते एकदम उठा देनी चादि । 

जयस्चिह ध्रपमे बचपन से वरावर वलिदान देखत प्रति है 
इस कारण, मन्दिर मे बलतिदान क्या किसी समय बन्द दा 
सकता रै भ्रथवा उसका चन्द होना ठीक है, इन चातो पर 
उनक। मन कु भी नही लगवा यदहो तफ कि इन चातका 
खया माने को साथ उनके हृदय मे चोट लगती धो) 
इसी से जयसिहं ने रघुपति की चात का जचाव दिया-- 
वद बात श्रल्तग दहै । उषक्रा प्मभिप्राय ही कुद धीर दै] 
उक्तमे कोट पाप नदीं । किन्तु उसके निमित्त भद भाई का 
स्न करेगा 1 उती के लिए महाराज गोनिन्दभाणिक््य क 
शुरुदेव, यै आपके पांव पकड कर प्राना करता ह । स्के 
चद्काइए मत्त । क्या सचमुच देवी ने स्वप्न मे एला कहा 
दै १ रजाकार्तन पार्नेसे क्था उक्षो दक्षिन होगी 

रघुपति जरा ठर कर वोला~-सचयुचे नदी ता क्यार्म 
भ्ठ कता ह ? मेरे उपर क्या वुम्दाय विश्वास नही है? 

जयसिह रघुपति क वैरो की धूल माये मे लगा कर बोक्ष-- 


छठा परिच्छेद 1 ॥ २७ 


मान ल्लीजिए कि मेरा विश्वास श्रापके ऊपर शिथिल नही हुमा 
है! किन्तु नक्तत्रराय का भी जन्म ता राजङकलमे दी है। 
रघुपति मे कदा-देवतान्ना का स्वप्र मे इशारा-माच्र होता 
हे 1 सव वाते सुनी नदी जातीं । बहत वाते म्रतुभव को द्वारा 
दी समभ्री जाती ई । यह वात ते प्रसयत्त देखी जा रही है कि 
गोचिन्दमाणिक्य के ऊपर दैवी नाराज हुई है। नाराज ते 
काकारण भी तो रै । प्रतएव जव देवी ने राज-रक्त की इच्छ प्रकट 
को ई तव यही समना होगा कि गोचिन्दमाणिक्य दही का 
स्त वै चाहती ईह । 
जयसिद--थदि यद सयदहैतामें ही राज-रक्त लागा । 
नत्तत्रराय को पापमेलिप्िनहेनेर्दगा। 
रघुपति--देवी कौ घ्ाज्ञा का पालन करने मे कोई पाप 
नदीं । जयसिह--पाप नदीं तो पुण्य जकर दै । उस्रं पुण्य 
कोर्मैदी्टरेगा। 
गघ॒पति-ता सदय करके रुहा । देखा वेदा, मैने तुमको 
चचपेन से ही वडीं हिफाजत के साय प्राय से भी मधिक 
प्यार करके पाला-पोसा दै! मे तुमको सो न सकेगा 
मोचिन्दभाणिक्य कौ मार कर नक्तत्राय यदि राजा हए ते 
उसे कोचूंत्कभी न करेगा परन्तु तुम यदि राजाके 
छपर हाथ चंलाश्नेगी ते फिर तुम सुभे न मिज्तेमि1 
जयस्सिद्--यु पर इतना स्मेद । मै ते एक तुच्छ प्रादमीं 
ह । मेरे स्मेद का खयाल कर तुम चटी ठक की मी कोर दानि 


~ सजि । 


सही कर सकते । एसी दशा मे मेरे उपर स्नेह करके यदि तुम 
पाप मे सने ते तुम्हारे उस स्नेह का उपभोग ज श्रधिक दिन 
तकन कर सरकगा 1 उस स्नेह करा परिणाम कभी भच्छान 
हागा। 

रघुपति भट वेल उडा--भच्छा, बह वात फिर हेग) 
कल नन्तत्रसय कं प्राने पर किसी एक वत का निश्चय र्‌। 
जायगा । 

जयसि ने मन॒ दी मन प्रतिज्ञा ऊर ली--राज-स्त मै 
ही लागा 1 देवी के सन्तापाथै अ्रथवा गुरुदेव को प्रसन्नतां 
भाईके दाघसे भाईकावधते कदापिनदेनेरदगा। 


सातर्वो परिच्छेद 

जयसि को सारी रातर्नीद्‌ न श्रा । गुरु ८ रघुपत्ति) 
के साथ जिस वातत पर तक-वितरं हुश्ाथा उसकी श्रव 
णाखा-प्रशाखाये जयसिंह के मन मे फैलने लगीं 1 किसी काम 
कए शुरू करते के लिए ससय कए अ्रधिक मागम ज्ञेगाकं 
हाथ मेँ अत्रत्य है किन्तु उप्त काम का पूरा हाना हमल्लोगो 
फोवशा मे नदी । चिन्ता फो सम्बन्ध मेमी यही बात घटतीः 
है । जयसिंह के मनमे वडेवेग से इस प्रफार एक एक करके 


सभी वाते उठने लगीं । वे बाते उनफे चिरकाल से जमे हय 
विश्वम के मूल मे कुठारा-घात करने लगी । जयसिहं वड,दी 


सातो परिच्छेद । ~ 


डुखी श्री सिन्न ोने लगे। परन्तु उनका दु स किसी प्रकार 
भीदूरनहुश्रा । जिस काली को जयसि उतने दिन सेमां 
खममते थे उस मानृत्वभाव को गुरदेव ने क्यो दूर कर दिया । 
उनको निर्दया क्यो बतलाया । शक्ति की प्रसन्नता दी क्या, छनैर 
श्रप्रसन्नता दी क्या) प्रति केन कान दै, न श्रोखे । प्रकृति 
(शक्ति) ता एक वडे भारी रथ के सदश ई, जे अपने स्रसस्य 
पदयो के नीचे ससार को घसीट कर धेर शाब्द करती हु 
चरावर चल्ली जा रदी रै । उसका सदारा पाकर मौन चला जा 
र्दा दै, उसके नीते दव कर कौन पिस गया; उसको उपर 
रूढ होकर कौन उत्सव मना रहा रै शरीर उसके नीचे पड 
कर कान चिल्ला रहा है--ये वाते उसे क्या मालूम ? क्या उस 
भ्रकृति रथ का को होकनेवाला नदी ? ससार कं निरपराधी, 
श्रसदहाय ग्र भयमीत प्राणियो का रक्तपान कर कालरूपिणी 
निष्ठुर शक्ति देवी की चष्णा का निवारण करना दही क्या मेरा 
कामहै? क्यो ? वदते म्राप दी ज्रपने काम कोाकर रही द| 
उसके पास दुरभिंत्त है, वाढ ₹ै, भूकम्प है, जरावस्था है, मदा- 
मारी दहै, मरभनिदाह रै श्रर निर्दयल्तोगो के हृदय में दिसास्मिका 
बुद्धि रै । पतदथे युभः सुद्र जीव को जरूरत ठी उसे 
क्याद ! 
उघ्तक दूसरे दिन का प्रात कालज्ञ बडा ही सुदावना हुश्रा । 
चर्पा चन्द्‌ हौ चुकी है । पूर्वं दिगा में मेव नदीं है । सूय्य॑कफी 
किरणे मानें जल से धुल करश्चैौर भीसाफ दग्‌ ई। 


३० राजर्षिं । 


बृष्टि के जल श्रौर सूयं कौ किरणो से दसः दिशाय चमः 
चमा रही है । सूयय की खच्छः घ्ानन्दप्रभा श्राकशि मे, निराह 
सदान मे, बनें शरीर नदी के प्रवाह मेंप्रफुष्ठ श्वेव सदसत 
दलन कमल्ल की तरह प्रस्फुटित्त हा उदी है । नीले आसमान 
सँ चीजे इधर उधर चक्र लगा रदी ई । इन्द्रधलुष कं नीचे 
कतारवन्दी के साध वगन्ञे उड रहे ह । गिलहरियं एरु १ 
से दृघरे पर दैड रही द । दो-एक खरगोश एक भा के 
भीवर से निकल्ल कर बडी भीरुता के साथ चकित है 
कर छिषते वो लिए फिर कोई आड खाज रदे है । वक्षरी के 
चरे चरे बच्चे एक दुर्म पहाड पर चढ कर घा की फमल 
पत्तियों माच नोच कर यख। रदे ई । गाय वैल आज बड़ी सुशौ 
मे मगन देकर मैदान मेँ चर रहै दै! चस्वाहे गारे ६ै। 
बगल मे घडा लेकर जाती हई मो क अचल का छोर पड 
चालक भी श्राज वार निकले दै । वृद्ध मलुष्य पूजा के रिण 
एल ताड रदे दै । नदी मे स्नान कसते क लिए आज बहुत सै 
लोग एक दए । वे सव परस्पर वातचीत कर रहे है । इधर 
नदी का भो कज्नकल ब्द बन्द नदीं है। श्रापाढ महीने मे 
एक दिन श्रनन्त जीवों फो धारण करनेवाली इस श्रानन्दमयी 
प्रय फो श्र निदार फर जयसिहने पक लम्बी सास ली 
पमीर मन्दिर भें प्रवेश किया } 
श फो श्रोर देख श्चर दाथ जाड कर बले-- 
१ भकार नाराज क्यो १ यदि एङ दिन श्प 


८ 


= 
} 


सातौ परिच्छेद । ३१ 


जीव का रक्त सामने नदीं पाया तोउसीसे क्यादसी ठेदी 
भद । हमारे हृदय मे प्रवेश करके श्रच्छी तरह देखो । क्या 
भक्ति की कुद वरूटि देखने मेँ आती ई ? भक्तो का हदय प्रह 
करक ही क्या पुम्देः सन्तोप नरी हेता जो निरपराधिया का 
रक्त चाहती दा १ श्रच्छा सो सच सच कदा 1 धरम कै प्रवतार 
गोचिन्द्माणिक्य को ससार मे प्रलग फरके इस देश मे 
रास का राजत्व रथापन करना ही क्या तुम्हे ग्रभीष्ट 
है ? तुमको राज रक्त जरूर चाहिए ? वुम्दारे श्रीष्ुख से उत्तर 
बिना पाये मँ राज हत्या कभी नोने दगा श्रौरदइसकाम सें 
मापा उर्लगा | होयाना, एक बातवेल्लो। ` 
एकाएक उस जन-शूल्य मन्दिर मे शब्द हप्रा--“्दां 1" 
जयसिद्च ने चैक कर पौषे घूम कर देखा, कोई दिस नदौ 
दिया । किन्तु एसा जान पडा जैसे किसी फी छाया कोपती 
हदे निकल गई हा । ्रावाज सुन कर पदल्ते उन्होने समभा 
कि जैसे वद उनके गुर की घ्रावाजद्ै । फिर उन्दने मन मे 
समा किदेवीनेमेरे गुरुके कपटस्वरकंद्भारादहदी ब्रह्ञादी 
है 1 सम्भव है, यही बात दहे! । परन्तु उस चाणी के 
सुनते ही उनक शरीर में रोमाञ्च ह श्राया । फिर जयसि ने 
माथा नना कर मूर्तिं को प्रणाम किया । पे शस जकर मन्दिर 
से वाहर चक्षे गये } 


#) 


३२ राजरपि। 
श्राठ्व परिच्छद 


गोमती नदौ फे दक्तिण भाग मे एक जगह बडाद्री ऊँचा 
टीला ई । वर्पाकी धाराश्रौर छोटे छोटे सेतो समे इस उच्च 
भूमि को प्रनेक गदे खडडो मे विभक्त कर उत्ता टै ! बँ से 
छद दृर ठीक मर्धचन्दरके श्ाकार के वड़े बडे पेडोने इस 
भूमिखण्ड को घेर रक्ला दै । किन्तु इस दीक्ते के बीच में बडा पेड 
एक भी नदी है । करीं करीं उस टीकते पर केवत साखू के योरे 
खेटे पेड ई ओ बटने नही पाते, काक्ते दाकर सुक पडे ई । 
पस्थर कं टुकडे बह्तायत खे इधर उधर बिखरे पडे ई । एक 
दाथ चौडे सैकडो सेते टेढे मेदे र्ते से धमते फिरते श्रापस मे 
मिल कर नदी में जा मिले हं! यह' जगद लोगे से विलक्ठल 
खाली दै । उस टीज्ञे पर देसे बृक्त नदी दजञा दिको रक 
सकं । यद से गोमती नदी भीर उसके दूसरे किनारे के चित्र 
विचित्रे सुन्दर धाने फे खेत इत्यादि बहुत दुर तक्ष देख पडते 
है । गेनिन्दमाफिक्य प्रतिदिन प्रात काल यदः टदलने राते 
थे 1 साथ में एक सुसादब या एक नोक्षर भी नहीं श्रताथा। 
चै कभी कभी मचय फो गोमती मँ मखली पकडे दुरश्च, 
रैपते थे । उन लेगा की प्रसन्न मूर्तिं के राजा^४५८, । 
परह, ्थिरमाव से देखते थे 1 वेग," म ~> 
येकि उन सवके संह पर ` ^“ 
श्मात्मा कौ ज्योत्ति चमक 


॥ 
1 


प्नास्वो परिच्छेद । ३३ 


साता धा । श्राज-कल बरसाद फे सबब सेवे ठर रोज नहीश्रा 
सकते थे किन्तु जिस दिने ध्रासमान साफ रहता था उस दिनि 
श्मातते थे । परन्तु जब अतिथे तव छोटे लके ताताकफो मी 
रपे साथ श्रवश्य लाते थे} 
ताता को श्रव ताता नाम से पुकारने को जी नहीं चाहता । 
फर्योकि एक मात्र जिसके सुख से ताता सम्बोधन प्रिय 
लगता था वहं श्रव इस ससार मेँ नदीं ह । पाठको के निकट तात्ता 
शब्द का कोई श्रथ नहीं । किन्तु दासी जय प्रात काल सास 
के जगल में छल करके, सलुए की आड में छिप कर, श्रपने 
मधुरस्र को कुद तेज करये पुकारती थी, “ताता इसी 
तरह उसके जवाब में पेड पेड पर सखे जव दादियल प्च पुकार 
च्ठते थे श्रीर्‌ दूर के जगल से प्रतिष्वनि लौट ्राती धथो- 
“ताता तव वही ताता शन्द श्रथ से परिपू हरर सारे जग 
मेव्यप्न दा जात्ताथा | तवं बही ताता एक बालिका के दौरे 
सै हृदय के श्रल्न्त कोमल स्तेदरूपी धांसल्ते फा परियाग कर 
पन्तो की तरह स्वर्ग क्षौ भोर उड जाता था) तम वही पक 
स्नेह ससिक्तं मधुर सम्बोधन समस्त पर्चियों के प्रात फालीन 
छनरव फा टट क्तेता था श्रीर्‌ प्रभात्तकाक्िक प्रति फी प्राहाद्‌- 
मयीश्नोभा केसा एक छोटी सी वालिका फे श्रानन्दमय 
स्मेह की एकता कर दिखाता था । श्रय वद वालिसा 
नदी ई, ई फेबल वदी एकमात्र वालक । किन्तु ताता 
नही ६ । ससार फे सहस्रशः , जोग के प्रका 
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श्रव बह वालक ही दै । “ताता” केवत उख वालिका दी फे 
लिए था। 

महाराज नोविन्दमाणिग्य उस लडके को शरुब कह 
कर पुकारते थे ! हम भी श्रव उसे उसी नाम से पुकारे । 

महाराज पहले भ्रकेले दी गोमती के किनारे भरतेये 
श्रव ध्रुव छो घपते साथ लाते ह । उसके पवित्र ्रीर खच्छः 
मुख की शोभा मे उन्दे देवलोक का प्रतिबिम्ब देख पडता दै । 
मध्याह्न के समय जव राजा साहे राज-फाज मे लग जाते ह तव 
घडे बडे बुद्धिमान्‌ चृद्ध मन्त्री उनको घेर कर खडे है जाति है 
पनीर उनको प्रपनी सलाह देते द । सुबह कौ कैफियत यह कि 
एक ओट सा लडका उन्दे ससारचक्र से बादर ज्ञे घ्राता ६ै। 
उसफे उन बडे बडे प्रशास्त नयना फे श्रागे राग श्रादि चिषयाको 
सभी कौटिल्य संक्चचिच हा जाते ई । डके फा दाथ पकड कर 
माने मरदाराज सप्तार फे मध्यवर्ती, दूर तक फैले हए, एक सीघे 
छत्‌ राजमार्ग प्र जा खडे हते ई 1 वहा से माना चन्द भ्रन्त- 
दित सुन्दर ` नीलाकाशरूपी चैदावे (शामियाने) के नीचे विपुल 
न्ह्माड कौ बिस्त समा देख पडती है ! वहो से माने भूलोकः; 
सुवर्लोक, स्वर्लोक प्रादि सप लको के सङ्गीत की कुठ छु प्रति- 
ध्वनि सुन पडती है 1 श्रौर, उक्ष सीधो सडक भें भाने सभी पदाथ 
स्वच्छं शरीर खभावत सुन्द्र जान पडते है । घ्मागे वढने ही का 
एक-मात्र उत्साह हता है । तीत्र चिन्ता, विचार, रोग, शोर, 
सभी दर हौ जते ह! महाराज उस प्रभात समय, उस सनाटे फो 
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जगल मे, नदी के किनारे उस निर्बन्ध श्राकाश्च मे एक वालक 
के प्रेमे ह्व कर माने श्रपार प्रमसशुद्र का मागं देख रहै रै । 
गोविष्दमाणिक्य ध्रुव को गोदी मैं वैठा कर उसे धुवोपाल्यान 
सना रदे ह । वद उसको कद्ध ज्यादा समता है, सो नदी, 
किन्तु राजा का मतलव यदह कि ध्रुव के उख से अर्धश्फुटित 
स्वर मे इस धरुषोपाख्यान को पुनरवार सुने । 
कथा सुनते सुनवे ध्रुव ने कामै वन को जाऊंगा । 
रजा--बन क्या करने जाग्रे ? 
धुब-- दलि (हरि) का देखने जाङगा । 
रजा-हमता हरि को देखने दी फे लिए इस जगल मे 
श्राये ह। 
धरुध--इति करो है ? 
सजा-इसी जगह । 
धुव ने कहा--“वहन कदं द १ इवना क्ट कर वह्‌ 
उठ खडा हश्ना घर पौधे कौ तरफ धूम कर देखने गा । उसफो 
मनमेफेसा हृश्रा माना उसकी वदन पले छौ वरह 
एकाएक पठे की तरक से उसको भासे मूदने फे लिएघ्ा 
रदी दै) किसी फोश्राते न देख उस्ने मर्दन शुका कर शरीर 
श्रां इटा कर फिर राजा से पूह्या--बहन फां है ? 
राजा-दुम्दारी बहन फो हरि घुला ले गये ईह । 
उव--दलि कदां ई ? , 
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राजा ने कदा--भव, उनको पुकारे । ने जे वह गीत 
तुमको सिखाया धा उसी षतो गाघ्रा । 
ध्रव भूम भूम कर गाने लगा) 
इलि तुमको दती वन माहीं । 
सै बाल्लक च्रछ (स) दाय श्रफेला कोड छग मेँ नादी 1 
छतिमिल (र) धोक्न गहन विच धूर्मी कवे न पन्थ लसादहीं ॥ 
कष्टा कलँ केदि विपति द्ुनाऊँ ललं न तश्र पल खादी । 
कात लात्ति कच धाय तुलैहे तेदि उल मन श्रकलादीं ॥ 
लेह वालि ईड श्र तुम विन श्रौल न कोउ दलछादी । 
दैह कबहुँ कि विफल, नाथ ददित नील्ल न नयन दुखा ॥ 
जग जादिल छुधि क्तेदि दयानिपि गदि भक्तन छौ वादी । 
छव पकाल श्रा है ताकी लायनदहाल छदादीं ॥ 
घल्ल रगा ्नन्ध कालदु मे उभर दलि (ट) ग गति दज्ञ आदीं । 
व॒म्दले भक्तन को अगम्य द्भ पन्थ द्ुगम द जादी ।। 
ध्लु(धरव घुमके चाहत निचि वाघ्चल तुमे ध्लुव पै ललवाहीं । 
जनदछीदन चादत तुमदी का श्चैर जाद कहि पादीं ॥ 

प, की जगहे व्ल प्चौर नसः की जगद छः का उया- 
स्प करके रीर कुद संध कं भीतर दी सप कर म्रधवोक्तियेका 
प्रत्यन्त चदादरण होकर ध्रुव सूम भूम कर श्रपने भ्खतमय 
स्वरे दस गीत फो पढ गया | इसे सुन कर राजाका मन 
श्रानन्द मेमन हौ गया। उस दिनि कासेरश्रौर दिनी से 
दूना श्रिय ह उठा । चासो तरफ सदी, वन, दृष्ठ श्री।र लत्ताये 


भाट परिच्देद । ३७ 


हसने लगीं । उन ( गोविन्दमाणिक्य ) को सूर्यं फी सुनदरी 
किरणरूप प्रमृत से सीचे हए स्वच्छ ध्राकाश मेँ क्रिसीके 
घनुपम सुन्दर सदास्य मुख को शोभा देख पडी । ध्रुव जिस 
प्रकार उनकी गोद में बैड ई उसी तरह मानैः उनको 
भी किसी नै दोनी वाहो के वीच श्रपनी गोद मे घटा लिया) 
उन्होने प्रपते को, श्रपते चरो श्रोर के रनवे को धीर. 
सांसारिक सभी जड-चेतन पदार्थो का किसी फी गोद मे 
यैठे देखा 1 उनके प्रेम श्रौर प्ानन्दने, सूरय कौ किरणों की 
तरद, दशो दिशाये भर दौ । चारो श्रोरप्रेम ध्चैर ध्नानन्द्‌ ही 
दिखा देने लगे । रेखे समय हथियार धारण किये जय- 
सिह गुफा फे रास्ते से एकाएक राजा फे सामने श्राकर खड 
दए । राजाने दोना हाथ बढा कर कहा--“श्नाग्रो जयसि, 
श्माम्रो ।2 रजा उस समय लके क साथ मिल्ल कर विलङ्कुल 
लडके से हा रदे ई। भ्रभी उनकी राज-मर्यादा काँ । जयसिंह 
ने धरती में माथा टेक कर राजा फो प्रणाम किया। राजा 
प्रत्यमिवादन कर वोले-जयसिह, ठम भीता मेरे प्रयम्य 
षा 1 तुम्दारा जन्म राज-कुख मे दै । उम ्तत्रिय दो । 

जयसिद- महाराज, मेरी एक प्रायैना है । 

राजा--स्या ? योल्लो । 

जयस्िद-- देवी घ्ापफे ऊपर नाराज ई ई । 

राजा--क्ये, शने उनकी नाराजगी का क्या काम किया ई १ 


४० राजिं! 


महाराज, मेरे सन्देह को मत वडा । किनारे से दकल कर 
बीच समुद्र मे सुभे मत फंकिप । श्रापकी वातसेता मेरे चारों 
तर्फ छीर न्धकार दी चद स्दारै ) मसज निश्वास था, 
भेरी जे भक्ति धी, वदी वनी रदे । उसके परिवर्तनायै ओ इस 
युद्धे में पड़ना नहीं चादत्ता ! देवी की श्रान्ना दौ, चाहे गुर की 
प्राक्ञा हो, वद एक द्री यात दुद । म उसका श्चवश्य पालन 
करूंगा |? यद कद कर जयसिह वेग से उठ खड़े हुए शरैर 
उन्दोने श्रपनी त्तवार निङाल ली । सूयं को किरण मे 
चललवार विजली कौ तरद चमकने लगी । जिसे देख ध्रुव जोर से 
रेने लगा । उसने राना फी दद से छतिपट कर अपने द्रे दरे 
हए्यो से प्राण ग्र्पण कर यथासम्भवं उनको दिपाया । राजा ने 
जयसिंह की मरार छुद्ध ध्यान न देकर धुव को ही ध्रपनी छाती 
से लगा रक्सा] 
जयसि से तलवार को दूर फेक दिया शौर धुव की पीठ 
पर हाथ फोर कर कदा--““कोद डर नर्ही, यच्चा कोद डर नदीं । 
कतो, मै यद चला । तुम इनकी उदार-छ्ाया मे रहो । इनक 
विशाल हृद्य मे विराजा । तुमको कोद जुदा न करेगा ।» यह 
कह कर शरोर राजा को प्रणाम करके जयसिंह चलने को उद्यत 
दए । एकाएक कु चिचार कर फिर लैरे शरैर वेले--मदाराज 
को सावधान किये देता स । पके भाई नक्तत्नराय से श्रापको इस 
संसार से उठा देने का निश्चय किया है 1 प्रापाढ शुङ चतुदश 
फी राच को देवपूजा स्लेगी । उस दिन अप सावधान रहिएगः । 
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राजा मे दस कर कहा-नच्तव किसी तरह मेरी एत्या न 
कर सफेगा 1 वद मुक पर प्रेम रखता दै 1 जयसि चज्ते गये । 

धुव की श्रार देख कर राजा वटी श्रद्धा फे साय वोकले-- 
प्राज तुम्दी नै स्त्पात से धरती को वचाया ₹ ! इसी भसिप्राय 
से तुम्दारी दन तुमको मेरे पास छोड गई है। यह कद कर 
राजा ने धब कफे गज्ञो परस श्रां कौ धाराकोरपेंडः डाला। 
धुव ने फिर भोक्तेपन से कहा--बहन कदां रै? 

इसी समय मेघ ने धिर कर सूर्यं को ठक लिया ! नदी फो 
ऊपर काज्ञी घटा कौ छाया पडने लगी ! वन का दूरवर्ती प्रान्त 
मेघ द्धी की तरद श्यामल श उठा । पानी वरसने का लक्तण 
देख कर राजा राजभवन मे लीद धाये । 


नवो परिच्छेद 

मन्दिर बहुत दूर नही ह । किन्तु जयसि नदी कं निजेन 
घाट पर घम किर कर धीरे धीरे मन्द्र कौ तरप्‌ चले । उनके 
मन में बडी चिन्ता होने लभी । वे नदी फे किनारे एक 
कड कं नीचे वैठ गये श्रीर देने हाथों सै भ्पने मंदो ठक 
कर सोचने क्षगे-एक काम ते मैने कर डाला, फिर भौ सन्देद 
चित्त से नहीं जाता ! याज से मेरे सन्देद फे निवारण कौन 
करेगा १ क्या भ्रच्छा श्रीर्‌ क्या बुरा है, यदद धाज से सुभे 
कषोन समावेगा । ससार क सैकठों करोढा रास्ते के सुद्टाने 
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र्‌ राजपिं। 


पर खडा कर किससे पूरा कि कौन रास्ता ठीक) 
इस ्रदूमुत भेदान में श्रन्धवत्‌ खडा हँ । ्रज मेरे सदार को 
लाठी दुर गई 1 

जयसिंह जव वदां से उठे तद्र कुछ ङु पानी वरमने 
लगा था। वर्षा में भीगते भीगते वे मन्दिर फी तरफ चले गये । 
उन्होने रस्ते मे देखा कि वहत से ज्लोग सड बोधे शोररालत 
रते मन्दिर की तरफ से चले श्रा रहे ईह । 

चूढा कता ईै--बापनदादे केवक्त से ता यदी देता 
स्माया है । न मालूम राजा कौ श्रृ भ्राज एेसी क्यो हेगई जा 
उन वाते को चिल्लङ्कल उठा दिया । 

एक जवान श्रादमी ने कदा--श्रव मन्दिरमे जाने कौ 
इच्छा नहीं हत्ती । पूजा का भव चह समारोह कदां । 

किसी ने कदा-- यह ते नवाव कौ सी अमलदारी दा गई । 
इसका सत्त्व यदी कि वल्िदान फो निसयत मुसल्तमाने ही 
के मन सेद्विधाभाव ह सकता दहै। किन्तु रिन्दूकं मनमे 
भावान्तर होना श्चर्यं ई । 

जरते कहने लगी--हस राज्य का अथ कल्याण न होगा । 

एक ने कदा--पुजारीजी ने स्वय कहा है कि देवीने 
खप्र भें उनसे कहा है--तीन मदने के अन्दर यह देश महा- 
मारी से उजड जायगा 1 

ललिता ने कहा- इस वात को क्यो नरी दैस्वती । माधा 
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डेढ षरस से रागी होकर भी वचा चला भ्राता था । वत्ति चन्दं 
हसे री मर यया) 
शान्ता वोल्ी--यदी क्या, मैरे जेठ कं लडके को कौन जानता 
थाकति मर जायगा] क्या वह मरने लायकृ था? जैसे दही वैय- 
राज कौ गोली खाई वैसे दी उसकी श्रोसे उलट गई ।--उस 
क्फ के शोकसेश्चौर देश काश्रष्ठभ होने के डर से शान्ता 
श्रधीर ह गई। 
तिनकीडी ने कहा--उस्त दिन मधुरहाटौ क बाजार मे 
श्राग लगी, एषह घर का भी छप्पर नहीं वचा । 
चिन्तामणि किसान ने श्रपने साथी एक किसान से कदा-- 
सहत कने से क्या, देखते क्यो नदी । स साल जैसा सस्ता 
धानद्भ्ना है वैसा श्रीर किसी साल नदी दप्राधा। फन 
जाने इस साल्ल किसान के नसीव में क्या वदा ६ । 
बलिदान बन्द होने के बाद्‌ धीर सके पदक्ते भी जिसको 
जा कु हानि हुई थौ उसका सयक्रौ सलाद से चलिदान चन्द 
हाना ही एक-मान्न कारण निर्दि हुश्रा | इस देश फो याग कर 
प्रव न्यत्र जाना टी भला रै, ठेला दी सवरा विचार श्रा 1 
पर इस विचार से ङु हु्ना नहीं । करई देश याग कसक कीं 
न गया । जा जष्ां था वहीं रहा 1 
जयसि का चित्त छिकाने न था । मतएव इन सथ याता 
पर कख विशेष ध्यान न देकर वे वानर मन्दिर मे जाकर उपद्यित 
हुए । देपया कि रघुपति पूजा समाप्त करके मन्दिर फे बादर 


धट राजप | 


वैठा है । जयसिंह ने वडी लम्बी लम्बी खग से रघुपति फे पास 
जाकर अधीर स्वर में पूः गुरुदेव, देवी की ध्राह्ञा पाने की 
इच्छा से श्राज स्वरे जव मने देवी से प्राधेनापूर्वक प्रशन किया 
था तच उसका उत्तर शापन कयो दिया ? 

रधुपत्ति छख टालमरोलत करके वैला--देवीता मेरे दी 
द्वस श्रपने कथन का प्रचार करती है । चह श्रपनेमुंदसेते 
क्रुद् चलती नदी । 

जयसिंह ने कहा--ता श्राप सामने प्माकरक्यो नही 
बोलते । घापने भीतर छि कर सुभ क्यों ठगा ? 

रघुपति र्ट होकर बोल्ला-- चुप रदा । यै क्यासोच कर 
कौन काम करता दधँ, उसे तुम क्या समभागे । ज मुँह मे अरे 
उसे दी वाचाल को तरह मत वका करे 1 मजा ङ्दप्ाज्ञादृ 
उसी का तुम पालन करे, श्रीर कोई बातत मत पूरो । 

जयधिह चुप हा रदे । उनका सन्देहे श्रीर भी षट गया । 
थोडी देर के बाद कदा--घ्राज सवेरे सने देनी से कदा कि यदि 
चद प्रपने मद से कुड अज्ञान देगी तो राजहया की घटना 
यै कभी न दहने दगा--उस काम मे वाधा डांगा । जव जभौ 
निशित रूप से मालूम हगया कि दैनी कुद देश सदी करती 
तव मने मद्दाराज के निकट नच्तत्रराय की प्रतिज्ञा जाहिर करे 
उन्हे सावधान कर दिया } 

रघुपति कद्ध देर तक्ष चुप वैठा रहा । फिर श्मपने वेद 
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गुस्से का दवा कर उच खर मे वोला--मन्दिर के भीतर चल । 
देनो मन्दिर के भीतर चले गये । 

रघुपति ने कदा--मगवती के चर छूकर शपथ करो श्नौर 
कषा कि प्राषाढ शुदा चतुर्दशी को राज-रक्त लाकर इन चरणो 
मे उपहार दुगा । 

जयसिहं सिर सुका कर कुछ देर तक चुप रे | इसके 
चाद्‌ एक वार गुरु केरयह की श्नोर तरर एक बार मूर्चिं कीश्चोर 
सिर उठा फर देरा । फिर देवी को मूर्तिं का स्प करफे धीरे 
धीरे कदा--्मापाढ शद्धा चतुर्दशी फो राज-रक्त लाकर इन चरणो 
मे उपहार दूँगा । 


ठसर्वा परिन्डेद 

राज-भवन मे प्राकर महाराज ने राज्य के मामूल्ली कामे 
यो समाप्त करके छरी पाई । मेव चिर घने से फिर शपराछा 
गया ! मद्ाराज फा मन वडा ी उदासं दै । शरोर दिन नराय 
द्रयार मेँ एप्थित रदते ये पिन्तु श्राज वे भौ द्ाजिरम ये । 
राजा मै उनो बुला भेजा । उन्दने धाने मे ्रसम्धता दिखला 
चछर कला मेजा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नदीं र । राजा स्वय 
लचत्रराय के पास गये । नचत्रराय ने सिर ठ्ठा फर राजाकी 
पर देखा तक न्ह । एक लिय द्ु्ा कागज दाय में लेकर 
देसे घन गये मानो किसी गसी चिन्ता मे मप्र रै । 


(> राजर्धि। 


राजा मे कदा--नक्तत्र, तुम्हारी तबीयत कु खराव है ? 
नक्त्रराय कागज को बार बार उलट पलट कर हाथ की 
गली कौ श्रोर देखते हए वे्ले-सराव ! नदीं खराव ता ङ 
ही, यदी एक जलरी काम था--हो, दो, खराव मी ह गई 
थी, छु खराव दी की तरह, सच है ! 
लच्तत्रराय श्रयन्त प्रधीर रए गये । गोषिन्दमाणिक्य वड 
उदासी से नकतत्र के मद की नोर देखने लगे शरीर मन ही मन 
कदने लगे--हाय हाय । स्तेह के घर मे दिस ने प्रवेश किया है । 
चह सोपि की तरह छिप कर्‌ रहना चाहत्ती है, पर मह दिखलाना 
नदीं चाहती । हम लोगों के जङ्गल मे क्या जीव-हिसक जन्तु 
काफी नहीदं १ तो क्या श्रव मनुष्य भी मयुष्य को देख कर 
डरेगा ? क्या भाई भी भाद के पास निर्भय हाकर न रहने 
पविगा ? यद्ीमेरे भाद इन्दीके साय निलय एक घरमे 
रता ह, एर प्रासन प्र वैत दह, हैसी- खुशी से वाते करता 
द । किन्तु ये मेरे पाम रह करमेरे दी निमित्त मन के भीर 
छरी को सान पर चढा रहे है -गोविन्दमाणिक्य के निकट उस 
समय यद ससार हिक जन्वुश्रों से भरे हर जद्धल के सदा 
ज्ञात हाने लगा । निविड ग्रन्धक्रार केयीच चारो तरफ फोवल 
दत परैर तीच्छ नखों की योभा दिखाई देने लगी । जोरसे 
सोसि लेकर मद्ाराज ते अपने मन से सोचा--र इस प्रेम-भाव- 
विहीन दानि-कारकः राज्य मै यच कर अपने जाति-माद्यो के 
मन मे फेवल्त हिसा, लोभ जीर शवता की श्राग अङ्का रहा 
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ह । मेरे सहासन के चरो श्रोरमेरे प्रण से भी अधिकप्रिय 
श्रात्मीयगण मेरी न्रोर देख कर मन ही मन रँह ठेढा करते ई, 
दति पीसते ह शरीर जजीरमे धे हए भयर ऊत्ता की तरद 
चारो तरफ से मेरे अपर टट पडने के हेतु मौका दद रहे है। 
हून क्तेगो के तीन्र नसाघात से छिल्न भिन्न हाने की श्रपेत्ता 
पनीर इन लोगे की रक्त पिपासा निवत्त करने कौ श्रपेक्ता योः 
से कदी प्मन्यत्र चल्ला जाना ही वेदतर रई 1 भार कं समय 
स्माकं में गोविन्दमाणिक्यने जा प्रेमप्रसन्न मह कौ गोभा 
देखी थी वह इस्त समय कों लिप गई । 

महायाज चठ खडे हए शरैर गम्भीर भाव से वेत्ते- नत्त, 
श्र।ज तीसरे पदर दम तुम देना गोमती के किनारे निर्जन वन 
में घूमने चर्तेगे 1 

दस गहरे भाव सै भरी हुई राजा की राज्ञा फ पिरुद्ध 
नच्तत्र पो यद से को वात नदीं निकली } किन्तु अनेक प्रफार 
को सन्देद श्चीर शङ्कानां से उनका दिल घवरा उठा } उनके मन 
मे यो तरङ्धे उठने ल्गी- महाराज इतनी देर सफ स्थिरभाव 
सेमेरेह्ी मनकी तरफ दृष्टि गडाये पैठेथेमेरेदिलमेजा 
बिचार, श्रधेरे गदे के भीतर कीठों फी वरद्‌, खलवला रदेथेये 
सब मानें प्रकाश देख एकाएक च्चल्न हकर उसे जगह चादर 
निरुल्ञ पदे । रते डस्ते नचत्रराय ने राजा फ भँद षी भोर 
प्फ बार देखा 1 उनके मुद पर गदरो उदासी के साधं गान्ति-भाव 
छाया हा दै, किन्वु उसमें क्रोध फा लेश तक नदीं 


शप राजिं । 


मलुष्य के हृदय को कठारता श्चीर कररता देख कर उनके भन 
में स्रगाध परोक्त व्याप रदाया। < 
वह समय श्रा परवा । चमी तक श्रासमान मे घादलला 
रहै ई  नचतत्रराय फो साथ ज्ञेकर महाराज पैदल ही जगल 
फी तरफ चले । अरभौ पम दहेने मेङः देरी दै किन्तु मेषा 
यो अन्धकार से सोभिहा जानेका भ्रमहोरहादै। कए 
जगल्ञ फे वीच इधर उधर से श्माक्रर वैहद कोथ कोंव कर 
रहे ह| द एक चीते ख्व भी श्रासभान मे चक्षर लगा रदी 
ह} देनो भाद्ये ने जब निविड वन मे प्रवेश किया तव नच्त्- 
राय का शरीर थरथराने क्षगा। बडे बडे पुराने पेड जटिल्ल 
देकर खडे ई । वे कुछ बे्लते नही, पर स्थिर-भाव से चीटी फे 
चलने का शव्द भो सुन लेते ह| वे केवल श्रपनी छायाकौी 
तरफ शनैर प्रपते नीचे अन्धकार फी तरफ टकटकी ्षगाये देष 
रे दहै। इस जटिल रहस्यमय जगल के भीत्तर नक्लनराय 
प्रागे चलना चाहते दे पर पौव नही उठता चारो तरफ 
क्रगाध शान्ति-भाव का शरभङ्ग देख उनका दिल घडकने लगा । 
नत्तघ्रराय फे बडा ही सन्देद श्चीर डर द्रा ¡ मयद्कुर श्ररष्ट 
कौ तरह राजा चुपचाप इस्त गाम को वक्त एस प्रथ्वी के वीच 
से उन्दे को लिये जा रदे ई, इसका कु भी पता उन्हे न 
वगा} मनमे समस्ाकिि वे राजा को पाम गिरफुर हो गये। 
यर सर्वदा से लिए शान्तिदेने दी के लिए राजा उन्हे इस वन 
मेँ से धराये दं । नच्तत्रराय श्रव एक-दम भाग सकते ता वच जात, 


दसर्बो परिच्डेद । धट 


परन्तु उन्हे ठे जान पडता था जैसे कोई उनके पोव बोध कर 
खीचे लिये जा रहा द । धव उनकी सता का जीर कोद्र उपाय 
मरही । 

जङ्खल में कितनी दी जगह साली पडी है। उसमे एक 
प्राकृतिक भील रौ तरद रै, जे बरसात में पानी से भर जाती 
है । उसी कोल फे घन्द्र सूरी जमीन पर टदल फिर कर 
राजा ने एकाएक खड दाकर कदा-ठदहये । 


नक्चराय चैक कर खड हा गये । उनको ठेला लगा कि 
राजा फी यदह याज्ञा शुन ऊर मानै उस समय कालल फी गति 
रुक गद । उसी समय मानें जङ्गल के दृ सुक कर सडे दा 
गये । नीचै प्रथ्वी श्चैर उपर पघ्माकाश माना सांस रोक कर 
सथिर-भाव से देखने लगे । कौम्रों का कोलादल बन्द है गया। 
चन मे विल्लकल सन्नाटा दधा गया । एक भी शब्द कदी सुनाई न 
दिया ¦ फेवल वदी “दहरा शब्द माने विजली की गति 
से पेड पेड पर, डाल डाल्न पर, सवत्र व्याप्त हो गया ! जङ्गल 
ये एकर एक कर सभी पत्ते माना उसी शब्द का धका साकर 
खडखडाने लगे । ननत्तत्रराय भौ दररत फौ तर रि्थिर-भाव से 
खडद्ध गये। 


वत्र नकच्तघ्रराय के मद छौ तरफ ध्यपनी मर्मान्तिक चिपाद- 
युक्त दि स्थिर करफे राजा जिश्ल भाव से वोले- नचत्र, सुम 


मुभा मारना चादते हा ? 
॥ 1 


५० राजर्धिं। 


वज्राहत व्यक्ति की तरद नच्तत्र खड़े रहे } जवा तकर द 
का उनो होशनरहा। 

राजा मे कदा--माई, सुभे क्यो मारगे१राज्य ही: 
सीभसेन? क्या तुम प्रप मन मे सेचते कि राञ्य केव 
सेमे के सिहासन, रीरे को सुक्कट शनैर राजच्छन्न मे दौ धः 
ड ? इस सुकट, इस राजच्छत्र र इस राज दण्ड का योः 
कितना दै, जानते ह १? छाये मलष्यो की चिन्ता एसी दौरे 
युकुट से ठक हई र । अगर याज्य लेना चाहते क्षि तौ इजार 
मलुष्यो के दुख को अपना दुख समको, हजारो को विपत्ति फं 
अपनी चिपत्ति जान कर स्वीकार करो, दजयि ल्लोगो क दरि 
रता कौ ्रपनी दरिद्रता मान कर उसे माथे चदढाश्नो । ठेखा ज 
कर सके वदी यथाथ मे राजा ई! वह भ्गापडीमें रे चा 
मदल भे, जे व्यक्ति सव लेगा को अपना करके जानता ई 
बे सभी कोभ उसी के ह} उसक्ते पेण्व्यं को, उसकी प्रति 
की श्रौर उसके सुख के सख्य सेना लाकर भी कें श्रपदरय 
नदी कर सकता । प्रच्यी के डुखकाजेा नाश करे वदी पर्वं 
का राजा दै) किन्तु पृथ्वी की सम्पत्ति भ्रीर लद का ञ 
चूसता ह बह ते डाकू ईै--दजारे श्रमागियों फो श्ोुश्नों फी 
धारा उसफे माये पर दिन रात्त वरसा करती ई } कोई इतन 
बडा राजच्छल नदीं जे उस श्रभिशाप की तीच्य धारा से उसकी 
र्ता कर सक्ते 1 उसके अधिकाधिक राज-भोग फे भीतर सैका 
अमरे फी चुधा जा जाकर छिपी ई ! बह रसाय ल्ेगों शी 


दसर्वां परिच्दरेद । ५१ 


दच्टरिता फो गला कर उतीकं सोने ऊ भूप वना कर पहनता 
द 1 उसे धरती तक फौने ए राज-वख्र के मीतर जाडेसे 
व्यथित सैकडो लोगों फे यले फटे विथडे धुसे ह । भाई, राजा 
का मार डालनेष्ी से किसी को राञ्य नदी मिलता। प्रथ्वी 
शा वश करे राजा दाना घच्छा लगता द| 
गोचिन्दभाणिस्य धतना कद्व कर चुप हा गये । नन्त्रराय 
सिर भका कर चुपचाप खड़े रदे । 
महाराज ने म्यान से तल्लवार निकाली पीर नच्तत्रययक्े 
घ्रागे रख कर कहा--भाई, इम जगह कोद त्रादमी नदी, कोई 
साची नदीं । यदि भाई के कलने मे भाई दरी भोफना चाह 
तेः उत लिए यदी उपयुक्तं जगह इ शनैर यदी ठीक समय ई। 
इस जगह कोई तुम्ढारी निन्दा न करेगा। तुम्हारी घ्नोर 
मेरी नसामें एकी खत वह रहा है। एकूदही माता- 
पिता, एक ददी दादे परदादे का लेह मेरे शरैर तुम्हारे शरीरमे 
सचालितष्ठा रहार । तुम उसी ज्ञाहू फा वरवाद करना चाहते 
द्धो । किन्तु एसा काम मुय के रहने की जगह मेन करो। 
क्योकि उस जगह इस रोह का छरा पडण तो रुप्न रीततिसे 
श्च।तू-माव का पवित्र बन्धन टीला षड जायगा । पापका प्रन्त 
कहो जाक्षर दोता दै, इसे कौन जामे 1 पापकाणएक भी वीज 
किसी जगह पड जाय ते उसके छिपाने कौ हजार चेष्टा करने 
पर भी देखते देखते वदो दनाय पेड उन्न दो जाते ह । मचष्या 
का यह श्रति सुन्दर समाज धीरे धीरे किस तरद जगल मे मिल 


भम्‌ राजर्पिं। 


जाता है, उसे कोद नदी जान सकता । त्रतपव श्र मे, ददात 
मे, जदा नि्डल शरैर नि.शद्धुभाव से भाई भाद को प्यार करते 
हाँ एेसे भाष्यं के प्रेमावास् मे वु्दँ माईैका सूल न करना 
पदे, इसी लिए श्राज तुमा ओँ इस जगल में बुला लाया ई) 
यद कंदे कर्‌ राजा ने नक्तच्रराय के द्ष्य मे तलवार उठा कर दे 
दी । किन्तु उसके हाथ से तन्नवार नीचे गिर पडी | 

नचत्रराय देने हाथो से श्रषने मह को छिपा कररेने 
श्मीर सद्धकण्ठ से कने लगे--भाई साहव, ओ श्रपराधी नहीं 
ह । मेरे मन मे इम सरह की भावना कभी उत्पन्न नदी हुई । 

राजा उनको गल्ते लगा कर बोले-स यँ जानता । 
तुम क्या कभी मेरा वध कर सकते हो । मै जानता दँ, तुमा 
चन्द लोगो ने घुरी मलाद दी दै । इसमे बुम्हारा देप नदी है । 

नक्चत्रराय--धरैर कोई नदी, केवल रघुपति सुका यह 
उपदेश देता दै 1 

सजाता उससे दूर रहे । 

नन्त्--ध्राप बता दीजिए, मँ कहा जाऊँ । स श्रव यहो 

हना लद्दी चादता 1 मै श्नव दस्त जगह से दी भागना चाहता दह । 

राजा--तुम वरावर मेरे दी पास रहे, श्रीर्‌ कीं मत 
जात्रा । रघुपति तुम्हारा क्या करेगा । 

सक्तत्रसाय मे सजा का दाथ खूच्र जोर सै पकड तिया माने 
उन्हे रपुपत्ति पीन फर ले जायगा, इसी का डर दहा रहा ₹। 


~~~ 


ग्यारदहवाँ परिच्छेद । ५३ 
4 [ककष 
ग्यारहर्वा परिच्छेद 
राजा स्ना हाथ पकडे जव चच्ततरराय जगल से षरल्लौरे घ्रा 
र्हैथेतवभी ध्राकताश से कुड कुद प्रकाश घा रदा था, किन्तु 
जगल के ्रधेोभागमे एेमा घनाञ्रपेरा हा गया कि मानें 
प्रन्धकारकफौ बाढ श्रा गद । अथ फेवल्लपेडा के उपर का 
दिस्पा नजर प्राता दै । कु देरमे वह भी दिप जायगा । 
तन श्रन्धकार पूं रूप से व्याप्त होकर धरती श्रौर श्राकाशफो 
एकर कर देगा । 
राजा राज-मनन फो रास्ते न जाकर मन्दिर फी श्रार गये। 
मन्दिर फी सन्ध्या शरारती करके रघुपति शरोर जयसिहं घरमे 
एक चिराग जलाये वैे द! देना ही गम्भीरमाव से श्रषने 
पने मन फो घाते सोच रहे र । चिराग १। धधली शनी मे 
सिफं उन देने के भद को पराह दीख रही है । नच्त्र- 
राय रघुपति को देख कर उमर सामने श्रपना मंद नदीं कर 
सके । राजा को परद्ादीं मे श्रपनेकोाषचिपा रुरवे धरतीकी 
श्रार देखने लगे । राजा ने उनको घ्पने पास खीचे कर मजवूती 
को साथ उनका दाथ पक्रड कर खडा क्रिया शरीर सिर ट्थिसे 
षक वार रघुपति के मुँह की घ्रोर देखा 1 रघुपति ने नक्तव्राय 
को तीव्र दृष्टि सै देखा ! इसके वाद राजा ने रघुपति को प्रणाम 
किया ! नक्तचरायने भी राजाका श्रटुसरण पिया । रघुपति 
प्रणाम स्वीकार करके गम्भीर स्वर मेँ वोला--जय द्रौ महाराज 1 
साज्यमेत्तो कुशल रैण? 


५४ राजपिं। 


राजा कुछ ठहर कर बोक्ते--भ्राप शआ्ाशीर्वाद दीजिए कि 
राज्य काषफोदै प्रश्यभन दी । इस्त राज्य मे जगदम्बा की सन्तान 
प्रापस में मेल-मिल्लाप शीर प्रेम-भाव से रहे । इस राज्य 
मेँ भाई फे पास से कोई भाई को बहा कर न ले 
जाय । जहां प्रेम रै बहा कोई दिसा की नीवि न डाक्ते। रज्य 
फे श्रष्युभ का भय मान कर ही यहाँ श्राया द) पाप-सद्ुसप के 
सघ्पण से दावाभ्मि जलत उठती ₹ै । श्राप उसङा शान्त कीजिए । 
प्रेमरूपी जल फी वर्षा कीजिए । पथ्यो का ठडी कीजिए । 

रघुपति वैला--देवता कौ क्रोधाि भडक उठने पर कौन 
उसे शान्त फर सकता रै ९ एक श्मपराधी के कारण देजरा 
वेकसूर ्रादमी उस श्राग मेँ जल कर भस्म हो जते । 

राजा-इसी कातो धयिक्र उर) इसी सेतारम कोप 
रहा] इस बात के समभ कर भी कोई क्यो नही समता । 
माप क्या नहीं जानते--इस राज्यम देवता कानाम लेकर 
देवता के नियम क्रा भङ्ख किया जा रदा दै । इसी से प्नमङ्गन कौ 
श्राशद्भा करकं प्राज शाम क्षा यहाँ श्राया ह| ईस जगद पप 
का पेड लगा कर मेरे इस धन-घान्ययुक्त सुख के राज्य मे श्राप 
देवता के कोपरूपी बखर को शआ्माह्मान करके न ले घ्रा्वें । घापसे 
यदौ वातत कदनी धौ शरीर सास कर यदी कहने के लिएर्मै 
श्राज यहाँ राया हँ ।--यद कद कर उन्होने रघुपति कं 
चेरे पर मर्भमेदिनी दृष्टि डली ! राजा के यह से निकली 
दै चदे बुलन्द श्रावाज, धिरी हद चकरदार देवा फो 


ग्यारह परिच्छेद । ५५ 


भोति, उस धर मे गूजने लगी । रघुपति से छु उत्तर देष 
न वना 1 वह जनेऊ हाथ मे लेकर कोपने लगा । राजा उसे 
प्रणामं फरकफे न्तत्रराय का हाथ पकड कर बाहर ध्रायै। उस 
घर्मे रद गया केवल णक चिसग, रघुपति छरीर रघुपति की 
एक क्लम्यी छाया । 

स समय ध्राकाशमें प्राश का कदी नाम नदीं । मर्धो 
ने तारागणा का छिपा रक्ादहै। उस भयङ्कर घन्धक्षार मे, 
पुरवा की लहर मेँ कदी से श्राती हर कदम्ब-पलों की सुगन्धि 
पाई जाती है श्रीर जङ्गल के वर्तौ का मर्मर शब्द सुनाई देता 
दै । चिन्ता में हवे हुए राजा परिचित सडक से वेधद्क चले जा 
रदे है । उन्दनि एकाएक सुना--किसी ने पो से "महाराजः, 
क कर पुकास ई । 

राजाने पीले की श्नोर घूम कर पू्धा-तुम फौन हा? 

परिचित कण्ठे ने कदा घ्रापका प्रधम दास जयसिंह 
रह! महाराज, प्रपि मेरे गुरु श्रैर मालिक दह । प्रापके सतिवा 
मेरे श्रर कोई नदी 1 सैसे भाप मने छोटे भाई फा दाथ पकडे 
इस श्रधेरेमेक्लिये जारदेहे वैसेद्ो मेयाभो दाथ परुडके, 
मको भी श्रपने माथ लेते च । भे ्रत्यन्त षार अन्धकार मे 
पडारह। मै ऊ नदी जानता कि क्याकरने से प्रच्छां 
हागाश्चैर क्या करते सेबुरा देणा। मै कभी बाई तरफ 

जाता द चीर कमी दाहिनी वरफ़ ! सु पार करनेवाला कोर 
सही | उस अँधेरे मे जयसिह शी श्रता से प््ू गिरने 


५६ राजिं । 


लगे पर किसौने देखा नदीं} केवल्ल ष्ट्रे से भरा हुघ्ा 
जयसिदे फा करुणोत्पादक स्वर कौपते कोपते सजा ते कामी मे 
प्रवेश करने लगा । सैवे इवा का धका पाकर समुद्र चञ्चल 
दौकर कंपने लगता रै वैसेदी वह गम्भीर घोर घन्धकार 
जयसिदे फे श्रातं स्वर फा धका खाकर फोंपने लगा । अयसि 
का दाथ पकड कर राजा वोक्ले-चललो, मेरे साथ राज-भवन को 
चत्तो । 


वारह्वो परिच्छेद 


उसके दुसरे दिन ज्र जयसि मन्दिर मे लौट शमाये तथ 
पूजा फा समय बीत गया था 1 रघुपत्ति उदास यह किये प्रकेला 
चैठा दै 1 इसमे पले इस प्रकार पूजा में कभी निर्मभङ्ग नही 
ह्श्राथा। 

जयसि गुरु फे पास म जाकर सीधे अपने बाग मे गये । 
वहा पक भुरमुट के भीतर जा यैठे | उनके चारो तरफ पेड 
पौघे दिलत इलमे शरीर छाया को न॑चाने लगे । उनके चारो 
तरफ पतो से गधे हए पत्तो के गुच्छे, दरे दरे भालरदार 
पत्तो के उपर पक्तौ की भाले, छाया-परिपूणं सुन्दर 
कोमल सनेद का म्च्छादन, सुमधुर श्राकर्पण, श्रै प्रकृति 
क्षा प्रीति-पर्वक सम्मिलन था 1 इस जगह ये सव उनकी 


बारहवा परिच्छद्‌ । ५७ 


अपेत्ता करते ह, पर कुद पूते नदी, बिचार मे व्याघात नदी 
करते, देखने पर देखते रै श्रोर बोलने पर लते ई । इस 
शान्तिमय सेवा मे, प्रकृति के इस भीतरी मदन मे यैठ कर 
-जयसिह साचे लमे। राजा नजा उपदेश उनके दियेयधे 
उनका चे मन दी मन श्रनुशीलन करने लगे । 
फेसे समय रघुपति ने धीरे धीरे त्राकर उनफो पीठ पर 
दथ रक्खा । जयसि चौक उठे । रघुपति उनके पास वैठ गया 
शरीरे जयसि के मंद फो श्रोर देख कर स्वर को कंपाता हस्रा 
वेला वुम्दारा भाव रेस क्यो देख रदा ह ? मैने वु्हारा 
व्या बिगाडादहै जा तुम धीरे धीरे मेरे पाससे टे जा 
रहे दा? 
जयसिह ने कुद कना चाहा, परन्तु रघुपति वीच में ही 
रोक कर फिर कहने लगा--क्या तुमने षडी भर कल्िण्भी 
अपने उपर मेरे प्रेम का कभी प्रभाव देखा रै ? जयसि, मनि 
तुम्हारा क्या कोई अपर कियाद {यदि कियाभीदहा तो 
मै तुम्दारया गुरु द मै ठम्दारे पिता के तुद्य दँ । मँ तुमसे कतमा 
की मित्ता चाहता ह । मुभे तमा-प्रदान करो । 
जयसिंह वज्राहत कौ तरह मर्माहत देकर राप उठे श्रीर 
शुरू फे पय पकड कर रोने लगे) वे वो्े- म इख नही 
जानता, क्छ नहा समस्ता, सु यह भी मालूस नदी कि मं 
कदां जा रहार । 
जयसि का हाथ परुड कर रघुपति वेला-वस्स, जैने 


धूत राजपिं । 


वुम्दारे बचपन से दी तुम्दै साता को तरह स्ते करके शाल 
की शिक्ता दी है । तु्दारे ऊपर विश्वास रख कर तुमको श्रषने 
समस्त विचि मै सयुक्त किया दै । भ्राज तुमको मेरे पाससे 
कौन खचि लिये जा रहा है ? इतने दिनो के सेह के ममल 
चन्धन को कौन भम्र कर रद्वा दै १ तुम्हारे ऊपर जे मेरा देवता 
का दिया श्रधिकार है उस पवित्र श्रधिकार पर किमने हस्तसतेप 
फिया है ? वताग्रो प्यार, उस मदापातकौ का नाम वताभ्रो 1 
जयसिंह ने कदा--प्रभो, अपके पास से सुभे कोद जुदा 
नदीं करता, अप दही ने मुका जुदा कर दिया ई । मै घरक 
भीतर पडा था) श्राप हठ मुज घर से खचि कर रास्ते पर 
ले त्राये है । अ्रापने कहा, किसका कौन वाप है, फिसक्रौ 
कौन मों श्रीर किसका कौन भाई है| प्राप ही ने कहा 
है--लसार मे किसी से कोई सम्बन्ध नहं । स्नेह परेम का पवित्र 
प्रधिकार नहीं । जिसको मै भां करके मानत्ता था उसको शपते 
शक्ति बतलाया दै । जिस जगह हिसा की जाती रहै, जिस 
जगह रक्तपात हाता है, जिस जगह भाई भाई मे कलह दोता 
दै, जिस जगह दे प्रादमी लढते ई उसी जगदे यद प्यासी 
परति लोह कौ लालक्ता से अपना गयप्पर लैकर डी रोती ह । 
रह क्या ्रापने साता की गोद्‌ से सुरे र्ग कर रात्तसीकं 
राज्य मे निष्कासित नदीं कर दिया ई? 
रघुपति बडी देर तक स्थिर-मावसरे वैठारदा । प्रासिर 
त्वो सस लेकर चोला“ सो तुम स्वाधीन हए, बन्धन से 


तेरदर्वो परिच्छद । धट 
वियुक्त हए, तुम्दारे उपर से नने अपने सम्पू श्रधिकारो को 


हटा लिया | इसी से यदि तुम सुसी रह सको तोयदी 
मही'?--यह ऊद कर वद उठने लगा । 

जयसि सका पावि पकड कर वोल्ते- नही, नही, प्रमो । 
श्रापसुभोत्याग भौ देभेतो भी मै श्नापकरा व्याग नदीं कर 
मरकगा । नँ प्रापक चरणतल मे ही रहुगा । श्राप जे हइन्ला 
करेगे वही होगा 1 श्रापके वताये रास्ते के सिवा मेरे लिएश्रीर 
काद मार्ग नरीं। 

रघुपति ने जयसिह फो गक्ते लगा लिया 1 उसके श्रोसू बह 
यहकर जयसिद फो कन्था पर गिरने लगे । 


तरहवों परिच्छेद 

मन्दिर मे बहुत लोग जमा हए द । यूर शोरगुल द रदा 
दै | रघुपति ने रूपे स्वर से कद(-तुम ल्लोम क्या करने 
प्रायेदा? 

ये ल्लोग भिन्न भिन्न स्वर मे वोले-दम लेग भुवनेश्वरी दैवी 
क्रा दैन करने श्राये ईै। 

रघुपति ने फदा-देवी ई कदां । वे तो दस राज्य से चली 
गई । तुम लोग दैवी को कां रस सफ । वे चली गई । 

बडा वसेडा चरष्रा । चारो तर्फ से तरद तरद कौ यपे 
सुना देने लीं -पुजारीजी, प्राप यद क्या कद रद ई । 


&० राजपिं | 
ष्म ज्ञोर्गो ने क्या श्रपराध किया ई १ 
भमर मव किसी प्रकार प्रसन्न न होगी स्या?" 


मेरा भततीजा वीमार था सै एक दिन मी पूजा चढाने 
नहीं श्राया ( उसको पूरा विश्वास हरा कि मेरा ध्पम्नान सद्य 
न करके देवी इस दग मे नदीं रहना चाहती ) | 


पक्षे मन मे सद्भत्प किया था कि भगवती फो दै बकरे 
बलिदान दूँगा । भ्रधिक दूर होने के कारथ नहीं ्रासका। दै 
चक्ररा की बति देने मे देरी होने से राज्यमे इस प्रकार शुभ 
घटना होगरई ॥ एक प्मादमी यदी श्रपने मन मै समभ कर 
श्रधीर हो रदा घा। 

गोवर्धन ने जा मन्नत कौ थी वह उसने पूरी नदीं कौ । 
देवी ने भीतो इसी से उसको इतना कष्ट दिया ₹ै ! उसके पेद मे 
पिलदी बढ कर तोवी सी लट गद) द मद्दीनैसे खाट 
पर पडा द । गोवर्धन श्मपनी पिल्लही बढा कर चूरहे मे जाय ! 
पर भगवती देश मे रहे] उस व्यक्तिमे मन द्वी मन इसी चसह 
प्राथैना की } सवज्लोग श्भामे गोवर्धन फो पिलही फे विशेष 
रूप से वटने को कामना करने ज्लगे । 

भोड फे वीच में एक बडे लम्बे डील-डौल का श्रादेमी धा। 
उसने सवका धमा कर सहराया श्चैर दाथ जोड कर रघुपति 
से पृ्ा-पुजारोजी, देवी क्यो चली गई । इदस लेगी से 
च्या प्रपराध ट्रादैए 


तेरहवाँ परिच्छेद । ६१ 


रधुपति ने कहा-तुम लेग देवी को एक वंद लोह तक 
नी दे सकते । यहो तुम लोगे को भक्ति है। 

सबक्लोग चुप हो रहे । श्रायिर फिरवात चक्तने लगी । 
कोई छोई धोमे स्वर मे कने लगे- राजा की मनाही ₹ै । दम 
ल्लोग क्या करर। 

जयसिह पत्थर की मूरत की तरह स्थिर-भावसे वैरे घे । 
"देवी की सनादी"” यद्‌ ॒वात्त विजलली की गत्ति से उनङौ जीभ 
कंश्रप्र भाग त्क श्राचुरौ थी, पर उन्होने श्रपनेकोा रोक 
लिया । वे कु भी म वेले । 

रघुपति तोखे स्वर से बोल उडा--राजा कौन दता दहै) 
देवी का निहासन क्या राजा के सिदासन को नीचे रहेगा? 
तश्च तुम लोग इस माद्रहीन देशमे राजाको द्री लेकर रहा । 
देगा, उम लोगों फी र्ता कौन करता दहै । 

उस जन-समाज मे गनगनाहर कौ ध्रावाज जने क्षमी । 
सभी चौकन्मे हक्षर वाते करने हगे 1 

रघुपति खडा हकर वोला--राजाफाद्ठी तुम लोगोंने 
वडा माना शरीर प्रपमान करफे माताको धपनेदेण सेविदा 
कर दिया 1 तुम कोग सुख से रहना पसन्द सर्दी फरपे । सीन 
धर्ष के वाद देखना इतने व्डे देश में दुम ल्लोगो के वासरस्य 
छा चिद्धन रहेगा । तुम कतमो का वश नष्ट दो जायगा) 

जन-मण्डल्ली मे समुद्र फो तरद्ध कौ तरद गनगनाने फी 
श्रावाज धौः धीरे स्पष्टो ष्ठी । लोगोका समाज ~ 


६० राजपिं | ध 


वदते लगा { उस दीर्धकाय मनुष्य ने हाथ जड कर फिर 
रधुप्ति से कदा--सन्तान से यदि कोई श्रपराध हो पडता दै 
ते माता घपराध चमा करके उसे समती है, किन्तु सन्वान 
को एकदम द्ाड कर सां फी चली नदी जा सकती । प्रभो, 
रक बार वतता दीजिए, क्या करसे से मों लौट श्रावेगो १ 

रघुपति मे कदा--तुम क्ेगों का यद राजा ( मोविन्द- 
मािस्य) जब दस राज्य से वहित हागा तभी माँ इस देश मे 
पिर पैर स्व्येगी । 

ह चात सुन कर जन-मण्डली कौ गनगनादहट एकाएक 
स्क गद । चारो तरफ गह सन्नाटा द्धा गया । श्राखिर 
लोग त्रापस्त मे पक दूसर का मह ताकने लगे । किसी की ह्विम्मत 
न पडी कि ङु वोल्त सकते । 

रघुपत्ति ने मेघ की तरह गम्भीर स्वर से कहा--ता तुम 
लोग द्शौन करोगे 1 श्राश्ने, मेरे साथ चे श्रना] वहत दूर 
से तरह सरह की राशा करके तुम क्लाग भगवती का दर्शन 
करने भाये हे । चलती एक व।र मन्दिर मे चको । 
सब ल्लोग डरते डरते मन्द्र फो ्मागनमे श्राक्रर एकत 
हए 1 मन्दिर का द्वार बन्द था, रघुपति ने घादिस्ता प्रादिला 
मन्दिर का द्वार सल्ल दिया । 
` इ देर तकत किसी छे भँद से वातभी न निकली । सव 
सौग रवार हा रहे 1 दर्भको ने प्रतिमा कौ पीठ अपनी मार 
देखी, सोः विसुख दे गद है! परप जन मण्डली मे रेते- 


तैर्वा परिच्छेद । ६३ 


चि्लानै का शेर दने लगा। मो एक वार धूम कर खी 
है, दम लगाने क्या श्रपसध क्या ई ।' चारो तरफ से 
“मां कहो गहै, मो करो गई" रा केलाहल मच गया । प्रतिमा 
पत्थर को ठदरी, वह पिरे कैसे! कितने दही वेदश होकर 
गिर पड़ । लडफे कचे छद न समस करयो उठे) कितने 
ही घुडढे, माकहीन खोटे वच्चो कौ तरह, विलस विक्तस कर 
एुकारने लगे-- री मैया श्ररी मैया--हमे छोड कर 
करयं चलती गई ¢?” लियो कं चूँघट खुलत गये । ंचल्ञ के 
कपडे सिसक पडे। सव विकल हा होकर छाती पीरने 
लगी । युवा लोग भ्मपने चच स्वर को फम्पित करके कने 
लगे--मा, तुमको इम लोग लौटा लार्वेगे, व॒म्दें न चीडेगे । 

एक पागल श्रादमी गाने लगा- 

मातातो दम लोगो कौ यद, है पत्थर कौ भूरत। 

नदीं इसी से उसने देखी, सन्ताने कौ सूरत ॥ 

मन्दिरिके द्वार पर खड दाकर माना सारा राज्य मो, 
मों कह कर विज्ञाप करने लगा किन्तु देवी रौ मूर्चि 
प्योकीलों वियुखघनौ रदी! दे पदरकी धूप बडी कटी 
हि उठी । नियादार जन-मण्डली को कदन ध्वनि न्दी सको । 

दब जयसि ने चरथराते हए पैरा से रधुपति फे पाम 
श्राकर कदा--प्रमो, क्या ओ एक वात मौ न कष्ने पाञ्गा। 

रघुपति ने भपनी उंगली उठा कर कद्दा--नर्ही, एफ वाप्त 


मो नदी 


६४ राजिं । 


जयसिंह ने कदा--स्या इसमें सन्देह छा कोदै कारण न्दी 
हा सकता ? 
स्पुपत्ति ने जोर से फदा- नही । 
जयसि जोर से सुरी वांघ फर वोले--क्या सभी चिश्वाष 
करगे १ 
रघुपति ने श्रपनी तीच््य =षटि से माने जयसि का दग्ध 
करते हए कहा-- द । 
जयखिद घपनी दती पर दाथ रय कर बोले--“्य 
कलेजा फटा जा रदा ई । इतना कह करवे उस भीड़ मे मे 
निकल्ञ कर बाहर चले गय | 
चोदहवों परिच्छेद 
श्राज मापाडढ के शुक पत्त की चतुर्दशी र । श्राज द्वी सते 
फा चौदह देवत्ताश्ो की पूजा दहगी 1 भाज सवेरे ताल्ञ वन कौ 
श्राड मे जब सूरय उदया रहेथे तपूव दिशामे मेघन 
था । सर्य की सुनहरी किरणो से श्रवगाददित श्रानन्दभय उप- 
वन्न मे जाक्षर जव जयसि यैठ चव उनको श्रपनी सभी पुरानी 
बातें याद घ्राने लगीं । इस उपवन मे इस पत्थर के बने मन्दिर 
कौ पापाण-रचित्त सीटियेो फे बीच मे, इस मैमती नदी को तट 


मे, ठस विस्व वट कौ द्धाया से, उस दाया से धिरे हए सर- 
वर क्षी धार्‌ मे, रपे बचपन का समय सुखद स्वप्नवत्‌ स्मरथ 


चैदं परिच्छेद 1 ६१ 


हेने लगा। जा मनेसुग्ध-कर त्रिय दृश्य उनके बाल्यकाल फो 
स्नदपूर्वक श्रटका रखते ये बे मब प्रा हस रहे ई शीर उनवे! 
फिर श्रपने पास बुला रहे ई । किन्तु उनका प्नात्मा उत्तर 
दे रहा ईै--^मै यात्रा करे बादर श्रायाह्र।मँ धिदादहा 
चुका मध्व न लौटेगा 12 उजक्े पत्थर के मन्दिर पर 
सूयय की किरणे प्रड रही ह श्रौीर उसकी बाद मरोर 
दीवाल पर सैल्तसिरी को हिलती हई उक्षा कौ चञ्चल 
छाया नाच रदी है । बाल्यावस्था मे इस पत्थर के मन्दिर 
का वे जिस प्रकार सचेतन जानते थे, जीर इन सीटिये 
षते बीच वैट कर जब खेलते थे तव वे इन सीदिया फो जिस 
प्रकार साधी मानते थे उसी प्रक्नार भ्राज प्रात कालिङ सूर्यं की 
किरणे मे मन्दिर को सचेतन श्रौर उन सीटियाको भी उसी 
प्रकार माथी मान कर वालपन की चषि से देखने लगे । मन्दिर 
के भीवर देयीको म्राज फिर मों कद कर पुरारने की इच्छा 
छसे लगी किन्तु मारे ग्लानि के उनका हृदय भर श्राया । 
उनी श्रो खे साँसू उमड कर वह चले। 

रघुपति को भ्राते देख कर जयसिद ने त्रसु. डाले । वे 
गु फो प्रणाम करफे पडे हा गये । रघुपति ने कदा--घ्रान 
पूना फा दिन दै । देवी का पव चूर क्या शप कौ ची, 
याद र? 

जयस्िद--याद ६ । 

स्धुपति--गपथ का पालन करोगे ? 


द्द्‌ जर्धिं) 
जयसिदे--हौ । 
स्य॒पति-देखना बेटा, सावधानी से काम फरना । जान 
पर श्रा षड़नेकाडर दै। अने तुम्हारी रक्ता का याल करे 
ही राजा के चिसद्र प्रजा को भडका दिया है । । 
जयसिह धुप दाऊर रघुपति कं अँड कौ श्रोर देखने लगे । 
उन्होने कु भी जव।व न दिया । रघुपति उनके माये पर हाथ 
रख कर बेला--मेरे श्राशीर्वाद से तुम च्नपने काम ऊ निर्वि 
सिद्ध कर सकषोगे प्रौर देवी कौ श्ान्ना का पालनं कर सक्तागे। 
यदह कषठ कर रघुपति चल्ला गया । 
दिन के तीसर पदर राजा एक कमरे मे वैठ कर ध्रुव क 
साय दिल बहला सदै ह । ध्रुव के प्राज्ञानुसारं एक बार सिर 
से सुकट उतारते ई फिर एक चार पहनपे ह । सहाराज कं इस 
षिष्ट व्यापार का देख करं रुव हसते दसते व्याज्गल दे। रहा 
दै । राजा सुमङ्रा कर वोत भभ्याख कर रहा ह । जिनकी 
श्राक्ञा से यदह सुक्ट जिस अमानी से पहन सकता हँ उसी 
तरद उनकी श्ाज्ञा से यह मुकुट श्रालानी से उतार भी सकं । 
सुक्कट का पहना कठिन है किन्तु उमका उतारना प्रौर भी 
करिनि ईै। 
शरु फेमन मे प्रक भावका उदय द्रु । कुछदेग के 
याद्‌ राजाकी तरेर देप कर श्चीरश्रपनेर्मह मे ईगल्ली डा्त 
कर वद वोला--्वुम लाजा हि” { यजा शन्द के “रग श्र्र 
को एक वारगी च्डा करर भी भ्रुव कमन मे जयामा श्रचुताप 
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नद्घ्ा। राजाकत मुद के सामने उनफा लाजा” कद कर 
उसने प्रपते जी मे पूर्णरूप से प्रानन्द प्राप्त किया । 

शुग कौ षस व्रता फो न सद्व करफे राजा वेले-तुम 
ाजा। ध्रुब--दुम लाजा । 

इस वियाद क्षा श्रन्तन द्ुमा। किसी न्रेदर के प्रमाप 
नहीं । केवल दैदिक वल फे ऊपर बदल चल रही थी । श्रासि 
राजञा ने प्रपना सुक्क लेकर धरय फे माथे परस्सदिया! तमत 
रुव को छ ग्रीर कदने के लि९ जगह न रदी । 

उपकी सम्ूरणर्प से चाग हृदं । धव के हका अ्राधा 
दिस्सा उस युकट फे नीचे छिष¶ गया । उसने अपने युक्रुटयुक्त 
चठ माधे फो छुज्ञा कर सुकट-रदि राजा ऊ हुक्म दिया-- 
कोरे कदानी कटा । 

राजा--कौन कानी कँ ? 

श्रु--“वहनयाली कानी ऊहे । नुव कदानी-मात्र को 
चहनवाल्ली कानी समभरता धा । वह सममता धा कि वहन जे 
कहानिया सुनाती थी उनक्षे सिवा दुनिया में तरैर केष कदानी 
नदीरै। 

तवर राजानेधुरा् कौ एक चह कथा कना घ्रारम्भ 
शिया । पे कटने क्षमगे--दहिरण्यकशिपु नामफापकसजा था 

राजा का नाम सुन कर धरु वोल उठा--ल्ाजामे ह । 

प्रषने क्ते दाक्ते विभा सुकर के जोर सै दहविरण्यकभिपु 
ते राजल क्रो उतने एकब्रारगी नामन्नर क्रिया । 


८ राजपिं। 


सुशासदौ सभासदो की तरह गोविन्द्माणिक्य उस युकरट- 
धारी कालक के राजी करते क प्रभिप्राय से वोक्ञे--तुम भी 
लाजा श्चीर बह भो लाजा। 
धुव उसमे भौ स्पष्ट-ल्प से अपनी ग्रनिच्छा प्रकट कर 
वेष्ला- तदी, मै दी साजा। 
भ्रासिर जवं मदाराजने कदा कि द्विरण्यकशिपु लाजा नदीं 
था वह लाकस ( रात्तस ) था तवर धुव ने उसमे कोद श्रायति 
नकी) 
उसी वक्तं तन्त्राय उस कमरे मे श्राये शरीर बे्ति-सुना 
दै विः महप्एज ने किसी राज-कान से देतु सुभ्े बुलाया ३ । मै 
प्रापक हक्म का इन्तजार कररहार्हू। 
राजा से कहा--“जरः ठहर जाश्रो, इख किस्से को सततम 
कर्‌ लँ । यदह फ कर राजा नै योडदी मँ सारी फदानी 
कद्‌ फर खतम कर उ्ली } ““लाकच्स (याच्तस) दुष्ट था? इस 
प्रकार भ्रुव ने कहानी सुन कर सुख्तसर मे प्रषनी राय 
जा्विरषफी) 
भष कै साये पर तकरुट देख कर नत्त्रराय कुट गये ) ध्रुव 
ने जव देख कि नच्न्रराय कौ दृष्टि उसक्मी वरफः श्ट है 
त सने नक्तत्राय को धीरता के साथ सूचित कर दिया--्मँ 
लाजा, न्‌ 
नक्तव्रराय ने कहा-- द्धी, यह वात कोद कहता है । 
यद कद कर बे धुव दै मध्ये खे सुद्ट उदर छर रजा के दाय 
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मं देने को उद्यत द्ुए । सुक्र दिन जाने कौ सम्भावना देस 
धव से राजा की तरद चिल्ला उठा । गोविन्द्मायिक्ष्य ने 
सफ इस श्रा टद श्नाफतत से वचा लिया । उन्दने नक्तचराय 
फा युकट न उतारने दिया । 

तदनन्तर गोविन्दमापिक्य ने नच्च्राय से का--सुना 
है रघुपति ठाञ्कर प्रजा में बे-तरद श्रमन्तोषप धटा रहा है । तुम 
स्वय शहर मे जाकर इस बात कौ तदकीर।त करो ध्रौर सुभ 
सूचित करा कि यद्‌ बात सच है या मूठ । 

"जञा घ्रान्नाः, कह फर नचत्रराय चकते गये । चकते तो गये, 
पर ध्रुव के माधे का सकट उन्हे जरा भी भ्रच्छ न लगा। 

दरथान ने श्राकरर इत्ति्ला कौ--पुजारीजी के सेवक 
जयसिह हजर में हाजिर होने फे लिए उयौढी पर सड ईह । 

राजा--ध्राने दे । 

मदायज को प्रणाम करके जयसिह हाथ जाडं कर बेक्ते-- 
महाराज, म बहुत दुर देश जने कौ तैयारी कर रा 
श्राप मैरे राजा ई । मेरे रुरू 1 ्रापसे श्राशीर्वाद लेने 
प्रायारह। 

राजा ने पू्वा--जयसिह, कदो जाश्नोगे ? 

जयसिह ने कहा--“मदायज, सके मालुम नहीं, मै करदं 
जागा | शरैर फोर भी नदीं कद सक्ता ।' राजा फो कु कटने 
छे लिए उग्यत देख कर जयसिद वोले-- महाराज, श्राप 
रुकावट न डलं । प्रापे सक्ावट डालने से मेरी यात्रा सफल 


७८ राजिं । 


न होगी । प्राशीर्षाद दीजिए कि यद्धं ज मेरे सन्देह थे वै मव 
दुर हा आर्ये! यदहोजेा मेरे उपर एक तरद का मेव दाया धा 
घह फट जाय । घापक्रे सद्ग राजा फे राज्य मे पूर्व जार्ज 
ध्रीर शान्ति-सुप पा ! 
राजा ने पृ्ा--कव जाश्रोगे ? 
जयसिह ने कहा--“च्राज णाम को | महाराजे, समय 
अधिक नही ₹1 इसलिए मै च्व श्रापसे धिदा हेतारं 
यह कह कर जयसि मे राजा को प्रणाम करके उनके पैरोकी 
धूल माधे पर लगाई । राजा कै पैरो पर जयसिह की भ्रायासे 
प्सू टपक पडे । 
जयसिह जय जाने षो तत्पर हुए तव ध्रुव ने धीरे धौरे 
उनफे पास जाकर शरीर उनके कपडे का स्वोच क्षर कदा-- 
त॒म मत जाप्मो | 
जयसिंह दस कर खडे हा गय, ध्रुवको गोदमेव्ठा कर 
शरीर उसके भुँंह को चूम कर बोक्त-्मै किसकं पास रहा ९ मेरे 
कौन दहै? 
ध्रुव ने रहा--मै लाजा हँ । 
जयसि ने कहा.--“तुम राजाकंभी राजादौ । तुमने 
अपने प्रेम मे सभी को उल्का रक्सा रै '* यह कह कर धुव 
को गोद से उत्तार फर जयस्तिह कमरे से बाहर हौ गये । महा- 
सज गम्भीर भाव से बडी देर तक कुड सोचते रहे 1 
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श्रा चतुदणौ तिथि रै! मेव धिर प्राये ह । चन्द्रमा का 
उद्य दा गया ई । ्राक्राण मे कीं प्रकाश श्रीर्‌ करीं ख्नन्धकार्‌ 
है! वोद कभी वाहर निकलता, कभी मेषमे चछिष जाता 
ह | गोमती के किनारा ऊ जगल चन्द्रमा की प्नोर देल कर 
श्रपने गहरे घने श्रन्धमार को मर्माहत कर वीच वीच मेलवी 
सांसल्तेरदे ह। 


श्माज रातमेल्लेगोा को घर मे बादर निकलने की मनानी 
है 1 रात फो रास्ते मे चलता दी कौन ३, किन्तु माज सकावट 
है । इससे रास्ते सी जन-शुन्यता तरीर भी भयिक् गरी मालूम 
हेती है । वस्तीवा्ता ने श्रपने अपने घर का चिराग ता कर 
द्वार बन्द कर दिया रई । सस्तेमे एक भी चौकोदार नदीं । 
भ्राज चैर भी धर से वादर नदी निश्लते। जिनर लाश जलाने 
फे लिए मुरदघटा जाना है वेभीुरदे को धर मे रक्से 
सयेय हाने कौ प्रतीच्ता कर रहर] जिनके धरमे लडका 
मरणातन्न दै वे भी वैद्य बुलाने फे क्तिए श्राज वादर नदद जा 
सकते । श्रौर दिन जे भिखमङं रास्ते के पा्ववर्ती पेड को नीपे 
से्तिथेवेश्राज गृश्यो की गेशालामें श्ना कर ठहर ई। 


छप सन्नाटे कौ रात मे गीदड शरीर कुम्ते णदर फे स्तो पर 
इधर उधर घुस रहे है । दे-एक चीत गृहस्थो फे दरवाजे के 


र्{जापच। 


पास आ्रआकर फक रहे हं} मसुप्यो मे केवल एक व्यक्ति प्राज 
घर को बाहर है त्रौर कोई नदी । वद एकर छुरी को नदीके 
किनारे पत्थर. पर तेज कर रहा है पनीर श्नन्यमनस्क होकर कु 
सोच रहा है । दुरा पर वार काफी थी । किन्तु वद द्युरी तेन 
करमे के साथ दही साथ श्रपने मानसिक चिचार परभी सन 
चदाता जाता था, इसी से उस्रा द्री को पैना करना समाप्त 
नद्धी होता था } पन्थर कौ रगड खाकर वद तेज छुरी दिसू 
हिस्‌ शब्द करती हुई दिसा कौ लालसा से गरमदहो उटी। 
ष्मन्धकार कं वोच अ्रन्धकार कौ धारा वहीजा रदी थी । संसार 
को अपर से न्रन्धकारमय रात ऊा पहर वहा जारहाथाश्नैर 
माधे के ऊपर श्राक्षाश-मण्डल मे घने काले बादल्ल का स्रोत 
बहता जा रद्ाथा। 

स्मार जब भूसलाधार पानी वरमना शुर श्रा तव जय- 
सिहको हाशदहो्राया।वै उस गरम द्री को म्यान फ 
भीत्तर रप कर उठे खड हए । पूजा का समय समीप च्चा पर्चा 
दै } उनो च्रपनी णपथ की वात याद्‌ धा गड] प्रव एक 
चण भी वित्लस्ब करने से काम न चल्ञेमा | 

दीपावली से राज मन्दिर जगमग उडा ई । तेरह देवता्रो 
के मध्य यै कालिका देवी खडी देर मतुप्य-रक्त के लिषए 
जीभ पला रदी है । मन्दिर के मन्यान्य कर्मचारियों को 
बिदा कर चैषदह देववाश्ने कौ मूर्वियो के सामने मन्दिरमे 
रघुपति भरकेलः चैठा दै । उसके श्रागे एक चरत्‌ सङ्ग रक्ला 
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दना दै । वह स्थिर-वज्र फो सदश चमकीला सुला सङ्घ दीपो 
के प्रकाशा मे चमचमाता श्रा देवी क्तौ त्रज्ञा पालने कौ प्रतीता 
कर रदा ₹ै। 

प्माधी राते समय पूजा होगी । समय फरीव रै, 
रथुपति बडे च्याक्कल-चित्त से जयसिंह फे श्राने फी बार जोह 
रदा रै। 

एकाएक जोर से हवा वहने लगी । मूसलावार पानी बर- 
सने ल्गा । दवा के कोको से मन्दिर के सभी दीपो कौ शिखाय 
साचन्ते लगी । नङ्गी तलवार फो ऊपर विजल्ी सेलमे लगी । 
दद देवतान कौ शरोर रघुपति कौ छाया माना सजीव कौ 
भाति नाचती हुई दीप रिलान्रे के ताल ताल पर मन्दिर की 
दीवाल्लो पर नाचने लगीं । एक मृत मनुष्य की सीपडी तेज 
हवा फो भोके से धर भर मे लटरुने लगी । सूखे पत्तों 
कौ तरह दो चमगादर मन्दिर को भीतर श्राकर यकाय 
उड कर धूमने लगे । दीवाल्लो पर उनको छाया चडने लगी । 

प्राधी रात का समय ध्रा पर्चा । पहले नजदीक दी, फिर 
कध दूर शरीर तव उससे भौ कु मरन्तर पर गीदड वेल्ल उषे । 
हना भी उनके साथ हर ह शब्द करके रोने लगी । 

पूज्ञा का समय हा गया । रघुपति श्रम कं भय से घथरा 
उठा । 

फेसे समय में जयसिंह मे विजली की तरह श्राघौ रातके 
श्मन्धकार से निक्त फर मन्दिर के प्रकाशे पोव रक्या। 


७द राज्पिं। 


चपि तीर से जयसिद के पास जाओ, उसके द्वारा सब वर्ते 
अच्छो तरह मालूम हा जार्येगी । 

नच्तत्रसयने घोरे धौरे जयसिंह क कोठरी मे प्रवेश करिया । 
प्रवेश करने फे साथ ही सोचा कि लौट जने दी में कुशल दै। 
देखा कि जयसिदह की पुस्तके, उनके ऊपडे श्मौर घराऊ उपकरण 
चारा तरफ यत्र तत्र विखर पडे ई । वीच में रथुपति बैठा 
है । जयसिह का पता नीं । रघुपति की लाल लाल शपे 
अङ्गार की तरह वल रही रै । सिर के वाल विखरे हए 
है । नचततरराय फो देखते ही खव जार से खुर कस 
कर रघुपति ने उनका ह्य परुडा शनैर वन्लात्‌ उने धरती 
पर वैटाया । नन्लत्रराय के ते दाश उड गये । रघुपति अपनी 
लाल लाल प्रखि से नचात्रराय के ्रङ् भ्रयङ्घ ग्रीर हदय तफ को 
दग्ध करता दुश्रा पागल की तरद धोला--““रक्त करट है १ 
नक्तनराय कौ हृदय में माने रक्त की तरदं उद्छलने लभी । दिल 
थडकने लगा । मह से क्रोदं बात न निकली । 

रघुपति ने ॐचे स्वर से कदा--वुम्दारी प्रतिज्ञा कदं गदं ? 
र्त कहां ह? 

नक्षत्राय हाथ-पैर दिल्लाने लगे, बोई रोर हट कर बैठ 
शरीर ्रपने कपडे का छोर हाथ मे तेकर सीचने लगे } उनको 
दे से पसीना बह चला ! वे सूखे मह से वोनै--पुरोदितजी । 

रघुपति ने कदा भ्रव कौ वार देवी ने स्वय तल्लवार उठा 
रै । इस वार चारा तरफ रक्त की धारा वह चलेगौ । इस वार _ 
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तुमलोगो केवशामें एकर्चूदलोहता बचेदीगा नीं । त्व्म 
नन्तत्रराय का धादृस्नेद देखा । 
भराद्स्तेह, हा, हा, हा -नद्ोत्रराय को मुह से इस प्रकार 
पदल्ते कौ सी फो हसी न निकली । उनरा कण्ठ सूर गया । 
रघुपति ने कामँ गोचिन्दमायिक्यं का रक्त नही 
चाहता । टस ससार मे गोविन्दमाणिक्यकोाजो प्राण सेभी 
पथिक प्रियरै्म उसी का रक्त चादता | उसका रक्त लेकर 
म मोबिन्दमाणिक्य फे णरीर मे रपेटना चादता हु । उसकी 
छाती ज्लाल्ल हा जायगी । उस लाह काद्ठाग पिसी प्रकारन 
धुलेगा । यदह देखो, ग्रस पसार कर देखो 1 यदह कद कर उसने 
चादर दटाई । उसके सारे शरीर मे लाट लगा है, उसी छाती 
के बीच कहीं कही गादा लोह जम गया दै 1 
नक्तत्रराय सदम गये । उनके दाथ-पैर कोपने लगे । वज्र को 
सदश कठोर मुदरी से नक्त्वराय का दाय द्वा कर रधुपत्ति 
लला---““वद कौन ₹ ? नाविन्दमाणिक्य को प्राणसे भी धद फर 
प्रिय कीन है १ किसके न रहने से गोविन्दमाणिक्य की प्रांखमे 
यद् ससार स्मशानचत्‌ प्रतीत दोगा श्रौर उनके जीवन फा ल्य 
चल्ला जायगा । सेर शय्या से उठ कर किसका मद्‌ उन्हे याद 
प्राता ? किसका स्मरणं करते हए ये सेने जाते ई ? उनङे 
'हृदयल्पी मन्दिर मे सम्पूरणं रूप से न्याप्न होकर कौन चिराज 


रहा दै? वह कौन ई ? प्या वद्‌ वु्दीं हा? इतना कद कर 
अ 


७८ राजपिं } 


कै पहले वाघ भय से कांपत हए हिरन के च्च्चे कौ भ्रौर 
एकटक दृष्टि से देखता ई । 

नचत्रराय भट पर योल उठे- नहं, बह मै नही द्धं 
किन्तु रघुपति की सुहौकौ वे द्लुडा न्दी सके । 

रघुपतति--ती कहा, वह कौन है ¢ 

न पत्र--चह ध्रुव दै । 

रयुपत्ति-कौन धुय ? 

नचत्र--पदह एक लडका- 

रघुपति वाल्ला जानता हु । उसे जानता हँ । राजाकी 
वह रपी सन्तान नदी दै ! वे सिक सन्तान की तरह उसा 
त्तालन-पालन करते ह । ल्लोग श्रपनी सन्तान का प्यार किस 
प्रकार करते दै, से मै नदी जानता, विन्तु रक्तित सन्तान के 
प्राण से भी बढ कर लोग प्यार करते है यह म जानता 
श्रपनी मारौ सम्पत्ति फौ छरपेच्वा राजा उसक्तं सुख को दी विशेष 
कर्के मानते ई । प्पने माधे पर मुकुट धारण करने की पत्ता 
उ्के माये पर सुक्र देख राजा षो ग्रथिक दपं दत्ता दै । 

नत्तत्राय भ्रधर्ययुक्त होकर वैल उठे--ठीक्ष है । 

रघुपत्ति--दीक नही ते च्या द्र? राजा उपे किम दर्जे 
तफ प्यार करते दहसाक्या यै नहीं जानवा१उ्ते क्या म 
समभ नर्द सकता मै भी उपसती षो चाताद्) ॥ 

नचत्रराय “ग करक रघुपति कौ श्योर देखने लगे रीर 
प्मपने मन में कने लगे-पै भी उसी को चादतारहू। 
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रघुपति ने कद्ा--"“उमको लाना दही होगा । भ्राज दही 
लाना होगा । श्राज रातमे ष्टी उसे लाना चाहिए ।' नचान 
राय प्रतिध्ननि की तरह वोल्े-्ाजरात मे ही उसे लाना 
स्वाददिए । 


सक्तन्रराय फ चेदरे कौ ष्योर कुल देर तरफ़ देख फर रघुपति 
कण्ठ-स्यर फा फोमक्ञं करम वोला-- यही लडका तुम्दारा दुश्मन 
₹ । छया तुम उसे जानते दो ? तुम राजवश मै उतपन्न ए 
दो । कहां का एक श्रपरिचितनऊुलशील वालक तुम्दारे माथे का 
युक चडपने के ल्िएश्रायाहैसा क्या तुम समभतेहो?जा 
राज-सिदासन तुम्हारे जिर प्रप्ता कर रहा धा उम सिदासन 
पर उसके लिए जगह निदिंरद्दो चुरी दै । श्रि रहते भी 
क्या यह वुम्दे नदीं सूता ? 

नचत्रराय को लिएये वतिं नई नदीं ह । उन्दने भी 
पहले इस प्रकार साचा था। जोर देकर वोलते--श्रापक्षो ध्री 
कुह कना नहीं होगा 1 मै क्या यह नदीं जानता । 

रघुपति ने कदा-ता फिर उसक्ता जे प्राग्रो, तुम्हारे सिहा- 
सन का कण्टर दूर करद । दिन के इन कईं प्रहरो को किसी 
सरह विता कर तुम उसे किस वक्त लाश्रोगे ? 

लचत्रराय--घ्राज शाम के वक्त, गरँधेरा हौ जने पर । 


रशुपति जनेऊ छूर वोला-- जे नलासकोगे ते बाह्य का 
न योरा ¦ ~ 1 ~> सनि == ~> ~ ~ => 2 
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किपर गया । रघुपति मे उसे जवरदस्तो मेद सै उतार लिया । 
धुव “काका” कह कर रोने सगा \ नच्तत्रराय कौ प्रणमे 
प्रसू भर श्रये, किन्तु रघुपति फे श्रागे पने ह्य कौ 
कोमलता दिखलाते उन्दे वडी लना भ्रा । उन्होने स्वग कर 
लिया, साने वै भी पत्थर फे चने रँ । तव ध्रव रो रोक्रर 
चहन, वहन, कह कर पुकारने क्लगा । वदन उसी थी कषां 
जे धावे । रघुपति ने वजर के सदश फटठार स्वर से उसे एकं 
वार पट दिया । इससे ध्रुव का रोना रुक गया, केवल रद 
रह कर चह हिचकी लेने लगा } चौददा देवता देखते रहे । 

गोविन्दमाणिक््य साधी रात फे समय स्प्रावस्या मे रोने 
की प्मावाज् सुन कर जाग उठे । उन्होने एकाएक सुना, 
उनके भरोखे के नीचे से फो अधीर स्वरसे उन्हे पुकार रहा 
दै--““महाराज । महाराज ।> 

राजास जल्दी क्ते उठ कर चन्द्रमा के प्रकाश मेध्रुवके 
चचा केदारेष्वर फ देख कर पू्ा--क््यो क्या हृश्रा ? 

कदरिश्वर -मदाराज, मेरा धुव कां है ? 

राजा--क्यो, स्या घ्रपनी चारपाई पर न्दी दै ? 

म्नदी ] 

कंदारिश्वर कदने लगा--“जव मैने तीसरे पहर ध्रुव को 
याँ न देखा तव खोज करने पर नच्चचराय के नौकर ने 
समसे कदा कि ध्रुव मददल के भीतर युवराज कछ पास तै ।*› 
यह्‌ सुन फर भँ निश्चिन्त हा गया । रात धिष दोतते देख 
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मेरे मन मे सन्देह म्रा । दरथयाफु करने पर मालूम श्रा कि 
युवराज श्रपने कौठे पर नदीं दहै । महाराज के पास हाजिर 
दीने फे लिर मने कितनी दी श्रारज्-मिन्नत फो पर द्वारपाल 
मै मेरी एक न सुनी । इसी से मैने सिडी के नीचे से महा- 
राजकफ्ो पुकार कर जगाया दै। मेरा ध्रपरयध त्तमा किया 
जाय । 

राजा फे मन मे चिजली की तरह एक वात चमक उठी । 
उन्होमे चार पदरेदारों को बुला कर कहा करि हथियारवन्द 
होकर मेरे साध चलो । एक ने कहा-- महाराज, प्राज रात 
कता रास्ते से चलना सना दै। 

राजा ने कदा ्ज्ञादेरदादह। 

केदारेश्वर साथ जाने को तत्पर हए । राजा ने ठउनफो 
सौदा दिया । म्राप उस जनश्चून्य रास्ते से चाँदनी फे उजाले 
म मन्दिर की श्रोर चल्ते) 

मन्दिर का फाटक जव सहसा खुल गया तव देखा कि 
साममे तलवार रक्ये नख श्रौर रघुपति दोनों मद्यपान कर 
रहे रै । रोशनी तेज नदीं है, एक मामूली चिराग जल रहा 
द । ध्रव कहाँ है? वह काली फी प्रतिमा के पास नीदमे 
वैखथर सोया है । उसके गाज्ञो पर श्मांघ्ू बने का दाग सू 
गया है | उसका नीचे का होड खुला हई । सुख पर भयका 
कोई चिद्व नहीं है । कुछ फिक नदीं है । वह भमाना पत्थर की 
शस्या पर नहीं है, श्रमी बहन की गोद में सयां दहै ।श्रीर 
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यदहन से चुम्मा लेकर मानों उसको शाखो कं मसू पोः 
दिये ई । 

मय पौने से नच का दिज्ञ सुल गया था श्र्थात्‌ वे मस्ती 
मे श्रा गये थे। परन्तु रघुपति ठिकानेसे वैठकर पूजा के 
सुद्धे की प्रतीच्ता कर रहा था ! नत्तत्र की वक वफ पर उसका 
किथ्वित्‌मान्र ध्यान ने था । नक्षत्र वक रहे ई--पुशहित 
महाशय, सुम नही मन डर रहे हो । तुम स्मभते हि कि 
मै भी डग्ताह्ं। किन उर ऊुच्ध नहीं । डर कसा । किसका 
डर । मँ तुम्दारी सता करहंगा। तुम सममः रदे किरम 
राजा से डरता दँ मै शाह श॒जा से नहीं डरता । सुभे शादजहीं 
काडर नदी। तुमने क्यों नहीं कदा, मै राजा को पकड 
ल्लाता । देष षो प्रसन्न कर देता । इस छोटे कडके का र्त ही 
कितना दहागा । 

से समय एकाएक मन्दिर की दीवार पर परडादहीं 
पडी । नन्त्वराय नै पीद्धे घूम कर देखा--“याजा |” सारा तशा 
एक टी पलल मे उतर गया ! श्परनी परखाहीं कौ श्रपेक्ता भी वे 
अधिक म्लान हे गये । सये दए धुव को गोविन्दमाणिक्य ने 
यी फुरसी फे साथ गोद मेँ उठा कर सिपाद्िया कें द्रक्म दिया 
कि इन देना को गिरफुार करलो। 

उन सिपाहिये मे रघुपति श्चैर नक्तघ्रराय के दाने हाथ 
पकड लिये । धुव छो छाती से चिपटा कर मोविन्दमाणि््य 
गवोदनी के उजाले मे उस जन-शरून्य पथ से राज-मवन स्तौट 


प्मटारहर्गो परिच्देद । ८५ 


प्नाये | रघुपति नौर नचत्रराय हना सारी रातत हिरासत मेँ 
रहे। 





्रठारहवों परिच्छेद 

श्राज उस घ्मभियाग फा विचार देनेवाला ई । न्याथा- 
लय में लोगों कौ भीड उमड पडी है । विचार करमे के लिए 
राजा विचारास्नन पर विराजमान हैँ । सभासद्‌ लोग चारं तरफ 
यैठे ह । सामवे दोना प्रपणधी खड ह । किसी केषहाथमें 
हथफडा नदी है । केवल ईइथियारवन्द सिपाही उन देना फो 
धेर सड ई ! रघुपति पर्थर क पुतल्ले कौ तरह खडा ई । नक्तत्र- 
राय सिर सुकाये दै । 

राजाने रघुपति के श्रपराधकेः प्रमाणित करकं उससे 
पूल्वा-ठुमको क्या क्टना है ? 

रधुषति ने कहा-मेरा विचार फरने का श्रधिकार प्राप फो 

नद है। 

राजा--ते तुम्हारा विचार फौन करेगा ? 

रधुपति--मै व्राहण ह पै देवताफा सेवक दह! मेरा 
विचार देवता दी करो । 

राजा- ईश्वर तौ सवका विचार करते ष्टी ङ! हम क्लोग 
उनके राजदण्डस्वरूप र । हम लोगे के दवाय दी वे प्रपयपियों 
शे दण्ड षो व्यवस्था कसे । पाप काण्ड शीर ध्म क्रा 


२६ राजर्पिं । 


(रस्कार देने के लिए ससार पे उनकं इजारा श्रान्ञावर्ती सेवक 
॥तैमान ई । मै भी उन्दी मे सेषं उन वाताकफो लेकर 
म तुम्दारे ऊपर विचार की ज्यादती दिखलाना नहीं चाहता । 
म इतना दी पृषता दँ कि कन सन्ध्या के समय बलिदान फी 
इच्छा से तुमने एक बालक को चुरा रक्खा था यानीं? 

रधुपत्ति-- ही 1 

राजा--तुम भ्रपराध कूल्ञ करते हा न ? 

रघुपति--प्रपराध । श्रपराध कैसा ।मँ देवी की श्रान्ञा 
का पालन करता था । देवी का काम करता था । तुमने उसमे 
वाधा डाली है, श्रतएव प्रपराध ते तुमने किया है । मै देवी 
के मन्दिर का अध्यक्च ह । तुमको श्रपराधी समता । वह 
बुम्हारे श्रपराध का विचार करेगी । 

राजा उसकी बात का कु जवावन देकर वेल्ले-मेरा 
नियम यही रै किजेा व्यक्ति देवता के नाम पर जीववलि देगा 
या देने कषा उद्योग करेगा उसको देश-निकाले का दण्ड दिया 
जायगा । वही दण्ड मैने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है । घ्राठ 
वर्षं के लिए तुम निर्वासित्त किये गये । सन्तरी क्ोग तुमको 
मेरे राज्य से वाइर निकाल ्मावेगे । 

सन्तरी क्तोग रघुपति को कचरी से बाहर ले जाने का 
उद्यत टए । रघुपति ने उन ्ञोगो से कहा, “उदरो 1” वह 
राजा सी प्रोर देख कर वेला, -उुम्हारा चिचार तेह चुकता । 
प्रय ओ ुम्दारा विचार करेगा । तुम ध्यान देकर सुने । “श्वौ 


अ] 
2 


श्मठारहवाँ परिच्छेद । ` तज 


देवता्रों फो पूजा कौ द रातो मेजो फोर वाहर निकलेगा उसे 
पुरोहित दण्ड देगा 1" मैरे मन्दिर का यष्ी नियम है] इस 
पुराने नियम के श्रुसार तुम मेरे निकट दण्डनीय हौ 1 
राजा-तुम्हारा दण्ड कचूल करने के लिए र प्रसवुत ह| 
सभासद ने कदा- इस श्रपराध फे लिए कंवल जुर्माना 
षहो सकता ३ । 
पुरादित ने फहा- दे लास र्पये लुर्माना करता ह| 
ध्रभी देना हरा । 
राजाने क्छ देर तक्र सोच कर का, ““तथाष्तु।* 
खजानची गो बुला कर उन्हेनिदो लाख रुपये देने का हुक्म दे 
दिया । सन्तरी ल्लोग सुपति को बाहर लले गये ] 
रधुपति फ चलते जाने पर नक्तत्रराय कौ श्रोार देख कर 
राजा ऊडक कर बोल्े-नत्तव्राय, तुम श्रपने ्पराधको 
स्वोकार करते हाया नदी? 
नक्षत्राय ने कद्ा--“महाराज सँ श्रपराधी ह । सुभे चमा 
कीजिए! वे दौड कर राजा को पैरो मे लिपट गये । 
महाराज घबरा गये 1 कु॑दैर तक कुद न दोल् सके । 
प्मासिर श्रपने को संभाल कर वोले--नत्तत्रराय, उठो । मेरी 
यात सुनो! मे क्तमा करनेवाला कौन? मै त्रपने नियम का 
प्राप पाबन्द्‌ ह । ससे श्रपराधी वधा हता रै वैसे दी न्याय 
कर्ता भी वैषा रहता ३ । एकदी श्चपराध मे एक श्रादमौ फो 


< ~ राजपिं । 


ण्डा मीर एकको तमा प्रदान करगा, यह क्योरर 
दा सकता दै ? तुम्हीं इसका विचार करो 1 

सभासद्‌ चोल उटे--मदाराज, नचतत्रराय श्रापके भाई 
हु । प्राप भाई फो श्ठमा कौजिण। 

सजा कुद कडौ धावाज फरफे वोलते--तुम लोग चुप 
हो, जितनी देर तक्र मेँ इस प्रासन पर वैठा द्र उतनी देर 
तक मैन किसी का भाई न किसी का भित्र। 

सभासद्‌ लोग चुप ठा रदे। राजा कने लगे--तुम 
लोग सुन चुके हो-मेरे राज्य केलिए यदी नियमद्श्रा है 
कि जो व्यक्ति देवता फो नाम पर जीववलि देगा यादनेका 
योग॒ करेगा उसका देश-निकाले का दण्ड दिया जायगा । 
कत्त शाम के वक्त पुरोहित कं साथ पड्यन्त् करके नक्तत्रराय 
लि देने की नीयत से एक वालक को चुराले गये थे। इस 
सूर फे साबित हा जाने पर मेने इनके लिए श्राठ वषं देश- 
निकाले का दण्ड निर्धारित किया है | 

जब सन्तरी लोग नक्तत्रराय कोकते जाने पर उदयतद्ुए 
तव राजा ने श्रासन से नीचे उतर कर नक्तत्रराय को गले लगाया 
मीर रुद्ध-कण्ठ से कदा--प्यारे, केवल तुरी फो सज्ञा नही 
हई किन्तु सुमे भी सजा ई । न मालूम पूवं जन्म मे मैने क्या 
मूल फी थी । जितने दिन तुम श्रपने भाईै-बन्पुध्र से भ्ललग 
पठा उतने दिन देवता तुम्हारे साय साथ पिरे छीर तुम्हारा 
कल्याण करे 


~ 


उन्नीसवां परिन्छेद । [~ 


बातत की वातमें यद खयर सर्यत्र पौल गई। श्नन्दर 
महल से रोने-पीटने को प्रावाज श्वाने लगी। राजा एक 
कोटरी में किवाड यन्द करके वैठ रहे ध्रौर हाथ जाड कर ईशर 
से प्राथना करने लगे--प्रभो, यदि य कभी श्रपराध कते 
मुभे त्मानं करो, मुभ पर जराभी दया न दिखा, सुका 
मेरे पापक सजादोा | पाप फरक दण्डका भार उठाया जा 
सकता दै किन्तु त्तमा का भार नहीं उठाया जा सकता । 

राजा के मन मे नचत्राय पर दूना प्रेम जाग्रत हो उठा । नक्त 
राय के वाल्यकाल का मह उन्टे याद्‌ श्राने लगा । नन्तत्नराय ने 
जञा सज्ञ सेजञे है, जा वाते कीं श्रौर काम किये मा सव एक 
एक करके उनके मन मे श्राने लग । एक एक दिन, एक एक 
रात--श्रपने सूर्यं के प्रकाश मे, श्रषने तारागण से भरे पराकाश 
मे--वालक ननत्रराय के केकर उनके सम्भुख उदय होने लगी । 
राजा की श्रांखो से श्रँसू वहने लगे । 





उच्ीसर्वो परिच्छेद 
जव राज्य से धार दाने फे लिए रथुपति तैयार हमा तव 
सिपादियो ने पू्या--प्राप किस तरफ जार्येगे ? रघुपति ने 
कहा--पच्छिम की शरोर । 
नौ दिनं तक्र बरावर पच्छिम को श्नोर जाने कं षाद सिपाही 
लोग ढाका दर को अराल पास पर्वे । तव वे लोग रघुपति फो 
यन्य ठट कर राजधानी लाद श्रये । 


४ राजपिं। 


रायै थे ! जव सुना कि युगलो कौ फौज चली गई तव यहां 
प्राये ई} 

रघुपति ने पूष्ठा--सुगर्नो कौ सेना किस तरफ गद है ? 

उसने कहा--विजयगढ की सरफ } श्रव बे लोग विजयग्ध 
फे जगल मे पहुचे हागे। 

रघुपति श्रर कुछ वात न करके वदां मर तुरन्त चक्ता गया । 





वीसर्वे परिच्छेद 

विजयगदढ का विस्तृत वन चोर डकृश्रो का श्रा दै। 
जगल के बीच हकर जो सडक गई 2 उसके दोनो तरफ 
मसुष्यों की कितनी ही ठठरिर्थो पदी दै, जिन पर जगली एल 
परल रहे द । शरीर कुठ चिद देखने मे नदी श्राता । जगल को 
भीतर ्रयिकतर वड, बूल श्रौर नीम के पेड द } सकडो तरह 
घरी लतार्ये श्चैौर पौ ह । चीच वीच मे कोई कोई गठा तालाय 
सा दिखाई देता है ! निरन्तर पत्त फ्डने श्चौर सडने के कारण 
उस गे का पानी विलक्कल दरा हो गया है ! छोरी रोरी 
कित्तनी ही पगडडियां इधर उधर साप को सरह टे मेढी हौ 
कर घने जंगल मे चली गई ह| पेड की डाल डाल पर सुढ के 
भुड वानर चैढे ह । वड को पे कौ डालो से सैको चट-जटाये 
तथा वानरे कौ पू सूल रदी दै! ट्टे पटे मन्दिर के प्मोगन 
भें दरसिगाग के वृक्ते उजल्े उजनल्ते छतों से तथा घानरो कौ दतं 


बीस परिन्छेद । € 


की चमक सै ब्रिलकुल्ल द्विप गये द] शाम कौ वक्त वड वदं 
प्याह पेड पर श्रगणित वोतो की चे चंसे धने जगल फायेार 
प्नन्धमार माना खण्ड खण्ड देकर फटा जा रदा! प्राज 
इस विस्ठृत चन मे प्राय चीस देजार सेना घुस पडी दै । उक्ते, 
पत्तो, लताश्नो धीर वैदे से चिरा दुध्रा यद जगल वडा गोलाकार 
मालूम दोता है मानें तगरे नस चेोंचवात्ते वाज फे समान 
उस सेना का पफ-मात्र पोंसला दा 1 एक साथ इतनी सेना फा 
द्मागम देख फर श्रगयित क्‌ कवि कोव करते ए दल वाध कर 
श्रासमान मे धूमने लगे । डाल पर श्ामर वैठने फा उन्दे सादस 
नहीं दाता। किसी तरद कौ गडवड न करने फी सिपहमालारकी 
सर्त ताकोद धौ । सैनिक्गण मारे दिन स्र करके, शाम को 
वक्त जगल में श्राकर, सूसी लकय वटार कर रसोई वना रहै 
ह शीर श्राप मेँ चुपकत चुपके वातचीत कर रर हः । उन लोगे 
की शुनरुनादट मे सारा जगल गनगना गथा है । इसी से सन्ध्या 
समय मै मी भिद्वियो कौ भनकार सुनाई नदीं देती ! पेडा मे 
त्नी सेर्वेधे हुए घोडे र्द रह कर रें से धूल उडा रहै ह भैर 
दिनदिनाते ई, जिससे सारा जगल कोपि उठता ₹ै। ट्टे 
मन्दिर फ पास खाली जगद मे शादश्यजा का खेमा खडा है । 
शरीर सव ज्लोग पेडा के नीचे दी ठरे ह 1 
ल्लगातार दिन भर चल्ञ कर ्घुपति ने जगल्ञ के भीतर वैर 
रक्सा । अश्र रात हौ चुकी है। अधिकाश सैनिक गाढो नीद सें 
सा स्हेहे। थोडी सी सेना चुषचाष प्रादे रही ई । घीच 


द राज्पिं। 


यीच मे किमी किसी जगह श्राग व्ल र्दीई। जा 
पडता ₹ै, माना अन्धक्षार से घडे कष्ट से प्रपनी नीद भरी ल 
अरे खोली ई । बन भं पोच रस्ते ही माने रघुपति ने ची, 
हजार सेना के साँस क्तेन का शव्द सुना। दजारो दर 
श्रपनी श्राखान्नाक्तो फैला फरजगल का पष्टरादे रहे 
उघ्र पक्तौ श्रपने तुरत को अने चवे के छपर जिस तरं 
चती स्ख कर श्चौर पप पसर कर डता है उ 
तरह जगल के बादहरब्ी विश्तात्त रात्रि जगल फे भीत 
वाली रात को दवाये शरोर शपते डने सै द्िपाये चुषचा 
वैी है जगल फो भीवरवाल्वी रात मुँह छिपा कर से रद 
दै श्रीर्‌ जगल फे वाहरवाल्लो रात मिर उडा कर जागरं 
है । रघुपति उस रात को जगल के वाहरी रिस्से मे सोर्दा। 
अचेत सेते हए रधुपति फो सर्वैर के वक्तं किसी : 
श्राकर एकाएक भ्रोड दिया । रघुपति दडषडा कर 8: 
वै) देखा कि षगडी बधे लम्बी दाढीवात्ते कै सुगर 
सिपादी श्रपनी बेो्लो मे उससे कुछ कदं रे द । जिसे सुन 
कर उसने श्रलुमान किया कयै लोग गाली दे रे ह ! तं 
उसमे भी ्वैमला मे ऽन सेमे को साला क कर ध्यपते 
सम्बन्ध का परिचय दिया । वे लोग रघुपति क माथ सचा 
तानी क्षरने लगे । रघुपति ने कदा--““तुम लोगो ने क्या ठ्‌! 
समकर लिया है १ हाता कि खन लोभो फे घ्राचर्शसे टटका 
कोद लए प्रकट नही हुमा । जगल के भीतर से मे लोग 


बीसा परिच्छेद । ७ 


खसे वेपौफ खच कर से जाने लगे। रघुपति विशेपरूप से 
प्रपनी प्रसन्नता प्रकट करफे बैला--“प्लीचातानी क्यौ कर रदे 
हि । म सुद चलता हँ । नदीता म इतनी दूर प्राता ही क्यों? 
सैनिक हसने लगे शरीर उसी गल्ला वली का श्रयुक्षरण 
करने लगे । धीरे धीरे उसके चारो श्नोर श्रधिक सिपाही जमा 
हा गये । उसके सम्बन्ध मेँ भास कालादल मच गया । उसकी 
दुर्दशा का रन्त नरहा । एक सिपादी ने गिलदहरी की 
पू पकड कर उसका रघुपति को मुडे दए माथे पर यदह 
देखने छे लिए रख दिया कि उस मुडित मस्तफ़ कौ फल फे धासो 
बह खाती हैया नीं ¡ एक सिपादी रघुपति की नाक के पासे एक † 
भमेरेचैतकौटेढा कर साथ साथ चला, उस अुकेहुए चेतको 
चछाड देने से रघुपति के मुँह पर से नाक फी मर्यादा विलङ्कल न 
रहने की सम्भावना थी। सैनिको फो हसी से सारा जगल 
शने लगा ! प्राज दिन के दोपहर के समय युद्ध करना होगा] 
इसी से सयैरे दिल बदलाने फे लिए रथधुपति को उन कललो्गो 
नेएक तमाशा बना ङाज्ञा 1 तम्राशे कं सभी दृश्य खतम 
है जानै पर सेना नाह्यण को जाके सेमे मेते गई! जा 
को देख कर रघुपति ने सलाम नदीं किया । वद देवता धीर 
ब्राह्यणो के सिवा श्रैर किसौ फे सामने सिर न नवाता धा। 
दसी से पने सिर फो उन्नत करके खडा स्हा 1 दाप उठा कर 
क--शादजदहां वादशाह कौ जय दा । 
श्जा शराव का प्याला दाधमें लिये दैठे ये। सुम्ती 


छ्य राजर्षि । 


से भस हुई भरवाज भे नफरत फो साय कदा--स्या 
मामला दै ए? 


निक ने कदा--हुजर, यद दुश्मन का जासूस दम लोगों 
कामेदतेनेकेलिएश्रायाथा। हम ज्ञेगो ने इसे गिरकफार 
कर लिया है, 


शुजा चे फहा--प्रच्छा, श्रच्छा, वद वचारा देवने कै 
लिए श्राया है । उसे सव चीजे यच्छी तरह दिखला कर 
छोड देए! प्रपते मुद मे जकर लेगा से सय दाल करेगा 1 
स्णुपति ने दृट फूटी हिन्दी मेँ कदा--द्ज्ञर का मातदद मे 
देम कोरु काम करने को श्र्जं करता द्ध | 

शुजाने श्राल्लस्य के साथ दाथ दिला कर शीघ्र चक्ति जाने 
का इशारा किया ! कदा--“्रोफ, बडी गरमी दै ।" जे पला 
मलता था वह्‌ दुरुला जोर लगा कर परखा मनने लमा । 

दारा ने श्रपनेषेटे सुलेमान फा जयसिंह को नेद्षव मे. 
श्ुजा का श्राक्रमण रोकने के ल्िए भेजा रहै । टना को खबर 
भिल्ली है किं वह्‌ वदत्‌ सैन्यदल्त नजदीक श्रा परहुचा है । दसी से 
वे चिजयगढ फ किक पर दखल करके वदां फौज एकच फरने को 
लिए प्रातुर द पडे दई ! शुजा के हाथ मे किला धीर सरकारी 
खजाना सप देने का प्रस्ताव लेकर विजयगट ऊ मद्ाराज विक्रम- 
सिद फे पास दूत गया था । विकमसिद ने उख दूत कौ जघानी 
कत्ता मेजा--म केवल दिष्लीपति बादशाद्‌ शादजदं फो तथाः 


इच्कोसवों परिच्छेद । £ 


ससार के स्वामी शद्भुर फो जानवा हँ । श॒जा कौन इ ? म उन्द 
नीं जानता । 

श्यजा शकती जघान से वोले--ग्राफ 1 बडा वे प्रद्व ) फिर 
नाहऊ लढाई करनी हग । 

रघुपति ने इन बति को सुन क्लिया । सेना फे दाध से द्युते 
दी वह निजयगढ फी तरफ चला ! 


इकीसरवो परिच्छेद 

विजयगढ पद्दाड के ऊपर है । वदां फा जगल विते के ध्रास 
पास जाकर सत्तम हुघा है । जगल से वादर दोकर रघुपति 
नै एकापकत देखा कि पत्थो का वना ह्रां ऊँचा करिल्ला माना 
फाले भ्रासमान मे तन कर खडा ई । जिस प्रकार जगल प्रपते 
दज वृत्त-समृहो से ठका रहता ₹ । उसी प्रकार फिला भी 
श्रपने पर्थरे। के वोच श्राप दही वन्द है । जगल सावधान दैत 
किल्ला भी सतक्रं है । जगल वाघ करी तरद लिप फर पू दवायै 
वैडादैता किप्तासिद फी तरद प्रमे ्रयालो कफो फैला कर 
श्रीर गर्दन टेढटी पयि खडा । जगल धरती मे फानल्ञगा 
कर सुनर्दा है । किल्ला आस्मानमें सिरे उठा फर देख 
ग्दादहे। 

जगल से रघुपति फ निले द्रौ किले को दीवा के ऊर 
वाले सैनिक चमक टे । तुरी बजने लगी । किना मानें 


१०० राजपिं । 


सिद की तरह गरज कर, अपने नख दांत को निकाल, चैर 
ओहि चटा, वन कर्‌ खडा द मया । 
रघुपति जनेऊ दिखा कर शरैर्‌ दाथ उठा कर श्शारा करने 
लगे । सिपादी लोग सावधान होकर खडे रहे । 
रघुपति जव किते की दौवाल के पास भये तष सिपाद्ि्या नै 
पूषा -तुम कौन दा ? 
रघुपति ने कहा ्रतिथि ब्राहमण हं] 
किले के मालिक महाराज विक्रमसिंह बडे धार्मिक है। 
देवता, ब्राह्मण श्रैर श्रतिथिये कौ सेवा में वे सदा तत्पर रहते 
द । जनेऊ रहने से फिर किले के अन्दर घुसने के लिए श्रौर 
किसी परिचय फी श्रावश्यकता न थी । किन्तु ्राज लडाई क 
दिन च्या करना चाहिए, इसका सैनिक लोग छ ठीक न कर 
सके । रघुपति मे कदा--तुम ज्लोग यदि शुभे श्राश्रय नदेगे 
सेए मुसलमान के हाय से मेरी मृद्यु होगी । 
विक्रमसिंह के काना में जब यदह वात पडी तवं उन्दने 
किले के भन्दर ब्राह्मण को श्राश्रय देनैक चिए श्रक्ञा दी) 
किले की दीवा पर से एक सीढौ नीचे दकाः दी गर। 
स्घुपति उसी के सहारे किते फे श्नन्दर दाखिल श्रा । 
किले को छ्नन्दर युद्ध की प्रतीच्छसे समीलेगन्यत्र ष 
सहे है । व्राह्मण के सत्कार का भार सुद चूदे काका साद्व ने 
ल्लियाः । उनका च्रसल नाम है खद्गसिद, परन्तु ठन्दे कार काका 
साद्व कता चै भौर कोई सूबेदार साहब । लोग उन्हें इस 
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तर क्यो कदा करते ई, इसका कोई कारण नर्द । इस 
ससारमे उनके एक भी भतीजा नहीं, भाई नदीं, उन्हें 
काका होने काकोई हक नहीं शरीर भ्रमे हेमे फी पोई 
सम्भावना भी नदीं । उनके भतीजो कौ जितनी सख्या 
है, उसकी श्रपेत्ता उनकी सूवेदारी श्रपिक नदीं है । भथति 
उनको श्रधिकार में एक भी सूवा नदीं । रिन्त धराज तफ किसी 
मे उनके श्राहदे की निसवत कु उज्र या सन्देद्‌ नदरी फिया 
जा क्तोण चिना भतीजे को चचा श्रैर विना स्वे को सूषैदार 
कटलाते दै उन्दः पदच्युत हेने का कषोद उर नीं । श्रनिलयता 

के साध ससार का दौर चञ्चलता फे साथलप्मी का जा 
सम्बन्ध ह बही उन मदो के साथ उनका ३! जव कारण 
नदीं तय कार्यं कता ? 

काका साद्व मे “वाद वाह्‌ । ये ते यथार्थ मे चराह्मण है 
कह कर भक्तिभाव से प्रणाम किया । रघुपत्ति का स्वरूप 
दीपशिखा की तरह देदीप्यमान था, जिसे देख कर पतङ्ग फे 
सदश स्लोग एकाषक मुग्ध हा जाते थे । 

काका साहव सै ससार कौ वर्तमान समय की साचनीय 
छवसा पर सिन्न हेते हुए कदा--देवताजी, तव फे से व्राह्मण 
श्राज ल क्षितने मिलते ई ? 

ग्घुपति- बहत थोडे । 

काका सादव--पदले ब्राह्मणौ के मदमे प्राग रदतीथी 
श्रव सव माग पेट फो प्राधरित हई दै 1 


१०२ राजर्धिं 


रधुपति-से मी क्या पूर्ववत्‌ है । 
काका साहव ते सिर दिला कर कहा--टीक वात। 
श्मणस्स्य युनि जिस प्रमाण से पानी पी गये थै उसी शअन्दाज से 
यदि भोजन करते ते ? इस वातत क्षा श्राप एक वार्‌ गीर करके 
देखिष । 
रघुपति ने कहा-श्रीर भी कुछ उदाहरण ई ? 
काका साहव--हो, है क्यो नहो । जह्‌, सुनि की प्यास 
की वात सुनी जाती दहै, पर उलकौ भूक कौ बातत कहो लिखी 
नदी । श्रनुमान करे दैखिए । दड खानेद्ी से भूस कम 
लगती है सो वात नही । षै प्रतिदिन कितनी हडं पाते थै, 
इसका दिसाच दता तो बुद्ध समभ मे प्राता 1 
ब्राह्मणों कौ मदमा स्मरण करके रधुपत्ति गम्भीर स्र में 
बोला-- नही साहव, भाजन को ऊपर उन लोगो का विशेष 
ध्याने नही या। 
काका साद्व नेदोति मे जीभ दवाकर कदा-रासः 
राम, यह श्राप क्या कदे ई । उन लोगो फा जठरानल वडा 
ही प्रग्रल था, उसका पृस प्रमाण है! इसे क्यो नीं सचते ? 
समय के हेर फेर से समी ध्ाग बुक गई 1 देमको घ्रागभी 
नदीं जघ्लती ! परन्तु रघुधति ने कद दसी होकर कदा--““देम 
की श्राय प्रव कर्योकर जकलिगी ? देशम षी य्दा नही, म्लेच्छ 
ल्लोग याये को खाये जावै द । चव होम कौ साममी मिलती हई 
कहां १ दाम को राग न अक्षन से बाह्मणी का सेन श्रव 
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कितने दिना तक उदरेगा ?" यद कद कर रथघुपति भ्रपनी 
जलानेवाली गुप्त शक्ति का पूरे तीर से श्रतुमव करने लगा । 
काका साहव ने फहा-महाशय, ्रापने ठीक कषा है । 
जो मायं श्राज कल मरती ह इन्दने भलुष्य-यानि में घ्ाकर 
जन्म लेना शष्ठ किया ₹ । तय, उनरे पास से घो मिलनेकी 
श्राशा कैसे कौ जाय ¶ इसी से किसी फे दिमाग मे ताकत नदही। 
प्मापका श्राना कहाँ से हेता ३९ 
रघुपति त्रिपुरा राजधानी से । 
विजयगदढ के प्रतिरिक्त दिन्दुस्वान के भूगोल ( नक्शा ) 
प्रथवा इतिहास फे सम्बन्ध फी यति काका साहव को थोडी 
ही मालूम थं । विजयगद के श्रल्लावा दिन्दुप्तान मे घौर ङु 
-चातें जानने येण्य ई, उस पर भी उनो विश्वास नदं । 
बिलकुल श्रसुमान के भरोस पर बेले-्रदा, त्रिपुरा फे 
राजा ते बहुत बडे द 1 
रघुपति ने उसका पूरय॑रूप से श्रटुमोदन किया । 
काका साहव- वहं भाष क्या करते इ ? 
रघुपति- चरिपुरा का राजपुरोदिवर्ह। 
कारा सादव श्रो भूद कर श्रौर सिर दिला कर बोले-- 
प्रहा 1)" रघुपति के उपर उनकी भक्ति वहुत श्चधिक बद 
गद । फिर पृष्ठा--“श्नापका यददो किस क्लिए आना हुश्रा ९ 
रघुपति--^तीथै-यात्रा के लिए 1 
धम से श्रावाज हुई । दुश्मन ते किले पर ध्रक्रमण फर दिया । 
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काका साहवने हुम करश्चीर प्रि दवा कर कहा--““ङुछः 
नदी, देते छोड रषे ई ।"' विजयगढ के ऊपर काका साहइव को 
जितना ड विश्वास था उतना मजवृूत विजयगढ का पत्थर नदी 
था । जदं को परदेशी यानी क्ते के श्रन्दर प्राया बहां 
उसके उप्र फाफा साव श्रपना पूरा श्रपिक्ार जमा वरते थे 
श्रीर विजयगढ कौ तारीफ उसक्षे मनसे जमा देतेथे। निषधुर 
राजधानी से रघुपति श्राये ई । ससार में देखा श्रतिथि मिलना 
कठिन है ¦ इसी से काका साद्व मारे सुशी के ले नही समाति । 
रधुपत्ति फे साथ वे चिजयगढ क प्राचीनकालिक सार-विपयो 
पर समाल्तोचना करने लगे । उन्दने कदा--“्रह्मा का फोप 
छ्मीर विजयगद्‌ का किल्ला देनो प्राय एक ही समय से उत्पन्न 
हए है । भीर, मनु महाराजके वादसे द्वी महाराज विक्रम 
सिह फे पूरं पुरुप इस किल्ञे का उपभोग कसते श्राति दे, इस विपय 
में सन्देद ह ही नही सकता 1” इसे किले को महादेव का क्या 
वर है श्रीर स किले मे सदसारज॑न किस तरह वैद हए थे, 
ये बाति मी रघुपति कौ श्रागेषधिपीनर्दीं। 

शाम के वक्तं खवर ध्रादै कि शतरुदल किले को कुछ हानि 
नर्ही कर सङा! उन लोगो ने तेपे लगा र्थी, परतेपों के 
गल्ल किले तफ नदी पह सकं { काका सादवने हस कर 
ग्युपति की वरफृ देखा । उसका प्रभिप्राय यष्टी था करि किक्षे 
फे प्रति जो रिवजी का त्र्य वर दै, उसका एेसा प्रयत प्रमाण 
ष्ैर हारी क्या सरता ई ? जान पडता रहै, नन्दी सेय प्राकर 


वासवा पर्च्छद्‌ । १० 


तेप के गोक्ते रकते गये ह ! उन गालो से कौलास पर गणेश 
ष्मीर कार्तिकेय गोाल्ली सेक्लेगो । 


वाईस्वों परिच्छेद 

शाद्‌ शुजाकी किसी तरह क्रिला हस्तगतं करादैनाष्ी 
रघुपति का ्रसिप्राय था । उसने जय सुना कि शजा तरिह्ला 
दखल करने के लिए युसतैद ई, तव श्रपने मन मै सोचा 
कि मित्रभावे से किते के भीतर प्रैश करके किस प्रकार दम 
शजा को किन्ते की श्रक्रमण मे सहायता पर्हैचावैगे । किन्तु 
ब्राह्म वैचारे लडाई का दाल क्या जने । क्या करने से जा 
फी सदायता हो सरुती है, उसका बहे निरूपण न कर सकरा । 

दूसरे दिन फिर लडाई शुरू द । शत्रु फौ सेना ने बारूद 
को दरार कितने की दीवारका कद्ध दहिस्सा उडा दिया, किन्तु 
उपर से लगातार गोलै वरसते के कार्ण वे लोग फिक्ञे क प्न्द्र 
नजा सके । टुटा प्रश् बातत फौ वात मे जाड कर पूरा कर दिया 
गया । श्राज दीदे छिटके किले के प्रन्दर गेले श्रा प्राकर गिरने 
लगे ! कित्ते फे सेनिकोमे सदा चार इतादत भी हष्। 

"मदाश्चय, कुद डर नहीं, यद केवल कुतूहल-मात्र ई 1” 
यदह कद फर काका सादव रधुपत्ति फा साथ लेकर किन्ते के चार 
तरफ दियल्लाते हए धूमने लगे । कद्ध श्र र्मे जते द्रु, कर्द 
भण्डार दै, कदां घायल सेना कौ दवा रोती है, फां कंदसाना 


१०६ राजपिं । 


दै ध्रौर क दस्थार रोता है ये सद जगह तमक तमक ऊर 
दिखाने लगे श्रौर वार वार रघुपति क मुंह कौ तरफ 
देखने लगे । 

रघुपति ने कहा--घाद साहव, यदा फे कारखाने ते 
तारीफ के लायक है । त्रिपुरा काला इसकी वरावरौ नरी 
कर सकता, किन्तु त्रिपुरा कै किले मेँ दिप कर भागते ष किए 
एङचडादही विचित्र सुरन फा रास्ता, इस किले मेते 
चैला कोई रास्ता नहीं देख पडता । 

काका साद्व कु बोलना चाहते थे परन्तु एकाएक चछपने को 
संभाल कर वेल्ले-- नदी, इ किक्े मे वैसा के रास्ता नहीं है । 

रघुपति ने बडा दी श्राश्चर्यं प्रकट करके कहा--इतने वडे 
किन्ते मे एक मी सुर नदी ! 
„ काका साहव छ छिठक कर बोले- नही, पेखा नहीं 
हे सकता । सुरङ्ग जरूर होगी । यद द्री घात रै कि दहमें 
माल्लूमन दहो । 

ग्घुपति ने रहस कर कहा--त्बतो नीं के वरावरही 
ई । जव श्रापही को मालूम नदी सव धीर किसके मालूम 
होगा ? 

काक्रा साहब नै ङ्कु देर तक तो वडा गस्भोर भाव धारय 
किया, पर छुं देरफे बाद ष्टरे सम राम कहकर चुटकी 
बजे हुए भाई ली । तदूनन्तर डाटीश्रैर नृ षर दा 
एकवार दाथ पर कर एकाएक योक्ते--महाशय, श्राप पूजा 
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पाठं कर लीजिए । घ्यापको वताने मे कोई दर्ज नीं । सिने 
क भ्रन्दर प्राने श्चौर जाने केदो गुप्त मामं ह किन्तु उन्दे बाहर 
फे लोगों फो दिखलाना मना ₹ै। 
रघुपति मै कुछ सन्देह कै स्वर सै कहा-दो) होगा । 
काका सादेवने देखा कि यह्‌ दमारा ही दोप है। एक 
चार “नदीं रै" श्रीर ण्ठ वार "है" कहने से स्वभावत लोगों 
कौ सन्देह हा सकता र । एक बिदेशी की टष्टि मे चरिपुरा- 
गढ मे मुकायलले मे त्रिजयगट का त्रिला किसी मणमे 
न्यून हिजाय, यद्ध काका साव का सह्य नदीं धा। 
उन्होने कदा-मदहागय, मँ जानवा हू कि श्नापका त्रिपुरा 
यो से बहुत दूर है धीर श्राप व्राह्मण ई । पूजा पाठ करना दी 
श्मापक्रा एक-मात्र कार्यं है । आपके द्रायां इन वातों फे प्रकट 
दने मी कोई सम्भावना नही) 
रघुपति ने ऊदा-- सादय, सुका इससे क्या प्रयोजन । 
च्मगर श्रापक्नोशक दो ते उन वार्त का रहने दीजिए र्म 
ब्राह्मण फा बाह्लक हँ । सुकरो जिज्ञे कौ याता से क्या मलय । 
काका साहव दाते मे जीम द्धा कर बोले-प्ररे राम 1 
राम! श्रापसे सन्दे क्रिस वात का। चल्िए, प्रापकोा एकर 
चार दिखला दे । 
इस तरफ पिल्ले फे बाहर शुजा कीसेना में एकाएक 
दा मच गया । जगल्ल कं भीतर जा का सेमा था 
सुलेभान श्चौर जयसिद को सेना ने भराकर एकाएक उनको 


श्ट 
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गिरफार कर क्षिया । फिरवद सेना छिपे तौर सेर्वितेष् 
उपर चदढाईं करनेवाली शजा की फौज पर टूर पडी। एजा 
की सैना चिना दी युद्ध किये वीस तोपे छोड कर भाग गर 1 

किले के श्न्दर धूम धाम होने लगी ! विक्रमसिह के पाष 
र्या दी सुलतेमन का दूत पर्हुचा योंही उन्दने क्ले का फाटक 
सौल दिया । षै खय जार सुल्ेमान शीर राजा जयसिह को 
श्रागेसे ले प्राये! दिल्लो के बादशाह की सेना श्रैर दाथी- 
घोडा से किल्ला भर गया | विजय पताका फहराे लगी । शख 
शनैर जीत फ वाजे वजे क्तमे । 

काका साष्ट की सफेद भूछ के नीचे खच्छ ईंसी 
पूप से विकसित्त हे उठी । 


ते$सब परिच्छेद 

काका साद्व के लिए माज स्या ही ्रानन्द्‌ का दिन ₹ै। 
श्राज दिस्नीपति को राजपूत सैनिक विजयगढ के पाहुन हए 
र) परमप्रतापी शाह शुजा धराज विजयगद के कदी वने ई । 
सदस्राुन ॐ बाद्‌ चिजयगढ केरेमाकंदी न मिला घा। 
महखपुन कौ बन्धन-दशष याद कर श्रै ली सास ले करे 
काका साद्व नै सुचेतस्िद् राजपूत से कहा--ध्यान देकर 
देखी, हजार दयो मेँ दयकडी पदनाते वक्त सतना श्रायोजमं 
कफरना पडा हेगा । कलियुग का उद्य दने से भ्रव धूम धाम 
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नाममात्र की र्द गहू है । राजा केवेटेषही क्योन रे, 
दो हाथो से श्रधिक दाथवालै लोग टन सै भी कदी 
नदीं मि्तते । दे हाथो का वाँध कर क्या कच्छ सुख नदी ? 
कुद विनोद्‌ नदीं ? 
सुचेतसिद ने दस करे श्रौर पने हाथो छौ तरफ देख 
कर क्ा- ये देने हाथ दी यथेष्ट ह । 
काका साइव ङ्द सोच कर वोले- दा, यद ठीक है । उस 
जमाने मे काम वहत था। इस जमाने में काम इतना कम 
ष गयादहै किइन दोनों हाथों की दी कु कौफियत देते नदीं 
वनती । श्रधिर दाथ होने से यदो किश्चैरभी मूंछो पर ताव 
देवा। 
श्राज काका साहव के वेप-विन्यासर मे कोई कमीनयथी। 
डादी पे पके हुए बालों को ठेोदीकं मीचे सेदो दिस्सों में 
यौट कर दनो कानी मे पेट लिया है । भू को एेठ कर दोन 
तरफ कान के पास तक पर्चा दिया रै । सिर पर ठेढी पगडी 
है । कमर में टेढी तलवार लटक रदी है । कामदार जूते की 
नक रेढी हुई, सीग फी तरद, टेढी होकर उपर फो उटी हुई 
है! प्राज काका साहव फे चलने का ठग रेखा जान पडता है 
जैसे विजयगट का महश्च उन्दी फे स्वाद्ग मे लदरा रदा ३ । 
भ्राज इन समकदार लोगों फे निकट विजयगढ की मरिभा 
श्रमाणित हा जायगी । इस खुशी फे मारे उनको नखनेकी 
सुधिहैनसेनेकी। 
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सुचेतसिह को साथ लेकर उन्होने प्राय दिन भर किले कौ 
देख-भालल की । जिस जगद्‌ सुचेवसिद किसी भरक्रार का श्राय 
प्रकट नहीं करते धे उस जगह काका साहब स्वय "वाह्‌, वाद" 
कड कर्‌ ध्पनी उमङ्घ राजपूत वीर के हृदय मे संचारित ऊरने फी 
कोशिश करते थे) विशेप करके उन्हे किक्षे की दीवार कौ 
गढन कौ निप्तवव श्रधिक्तर श्रम करना पडा । जिस 
सर्द किक्ते फी दीवार खडी है, उससे भी प्रधिक स्थिर 
भाव से सुचेतसिह खडे ई । उनरे चेदरे पर किसी प्ररफार 
का भाव प्रकट नहीं । कारा साव घूम फिर कर उन्दे एक बार 
दीवार की बाई तरफ, एक धार दादिनी तरफ, एक यार उयर 
प्रीर एक चार नीचे लाने क्ते जाने लगे श्रौर बार वार फन 
लगे-- “क्या कना र ।'› परन्तु वे सुचेतसिह के हृदयरूपी न 
पिले पर कु भी श्रधिक्रार न कर सकं । ध्रायिर सन्ध्या समय 
यक कर सुचेतमिंद बोल उटे-्भेने भरतपुर का किला देखा है, 
वैसा श्रौर नजर सदी प्राता] 

काका साहव किसी कं साथ विवाद नदी कषरते । वे बहुत 
उदास रोकर बोले--जरूर, जषटर, यदह बत ठोक दी 
क्ते दो । 

उन्हे लम्बी सस ल्लेकर किले के सम्बन्ध मै वाते करना 
सेड दिया । विक्रमसिद्‌ के पूवं पुरुप दुगांसिह की बात 
डी \ उन्हे कद्ा--दुर्गासिंह फे तीन वेदे थे । उनके 
सवसे छोटे यैटे चित्रसिह को एक विचित्र श्रभ्यास्र था। 


१.1 
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चे प्रतिदिन अ्न्दाजन ध्रा सेर छुहारा दूध मे श्रौटा कर साते 
थे । उनका शरीर भी वैसा ही बलिष्ठ धा । श्रच्छा, तुमजो 
अस्तपुर के किक्ञे की वाच कदतेहा सा किल्ला वहत वडा 
जकर दगा, लेकिन ब्रहमवैवर्तपुराण मे ता उसका कदी जिक्र 
नही है । 

सुचेतसिद ने स कर कददा--उसके लिए कामें कोई 
चाधा नदीं होती । 

काका माहव र्दैस कर वोले-दा दादा, सोटीकर, से 
ठीक रहै) तुम क्या जानते हा, चिपुरया काकिला भी कुल 
साधारण किला नदीं । लेकिन विजयगद के युकावले 

सुचेतसिद--यद त्रिपुरा किस प्रदेश मे र ? 

राका सादव--वद्‌ बहत वडा देश है । इतनी वार्त का 
प्रयोजन क्या । वदां के राजपुरोहित श्रतियि-लख्प से हमारे किक 
मे भ्राकर ठरे द । उनके यँ से तुम सव सुन लेना । 

परन्तु श्राज वे ब्राह्मण दरूढने से मी कीं न मिज्े । काका 
साह्य का दित्ते उनके किए रोने ल्गणा। वेमनी मन कहने 
लगे--“इन देहाती राजपूतां फौ ्रपेच्वा वह व्राक्षप क अच्छा 
था 1 तै सुचेतसिद् फो निकट सैको मह से रघुपति कौ प्रणसा 
करने हगे चथा विजयगढ फे विषय में रघुपति फी क्या राय 
थी, उसे भी उन्दने प्रकट किया । 


११२ राजर्धिं 
चोबीस्वो परिच्छेद 
काका सादव के दाथ से छुट कर सुचैतसिह का शरैर कोई 
ज्यादा मिहनत उठानी नदी पड़ी । कल सुद कदी ८ श॒जा ) 
के साथ वाद्भादही फौजा के जाने का दिन सुकर॑र ह्या ई) 
सेना सफर का सामान ठीक करने लगी । कौदखाने मे शाद- 
शुजा पूरे तौर से नाराज होकर मन ही मन कह रहै ईै-ये 
लोग कैसे वे ग्रदवरहै। सेमे से मेरौ गुडगुडो लादेंसेभी इन 
केमनमे विचारनदहुम्रा। 
विजयगट के पाड के नीचे एक गहरा नाला है । उसी 
नाले की धार मै एक जगद चिजली का जला एक पीपल का 
तना खडा ह । उसी तमे के पास गहरी रात मेँ रघुपति गोता 
खगा कर गायव हा रया । 
शप्र रीति से किले मे घुसते क ्लिए जे सुरङ्ग का रास्ता 
रै, उसका प्रवेश-दरार इस नाल्ञे की गहरौ तलददी मेँ ही दै । 
उस्र रास्ते से जाकर, सुरङ्ग की प्मन्तिमि जगह परैव कर, नीये 
से जोर से धका लगाने के साय ही एक पत्थर का तस्ता ऊपर 
उठ आता दै 1 किन्तु उपर से कोड तयता उठाना चाहे ते बद 
किसी तरह उठाया सदी जा सकता) इसीसे, जा लीग 
किते के श्नन्दर् षे उस्र रास्ते बाहर नदीं जा सकते । 
श्यजा फारगार मे परललेग के ऊपर सेये ई ! पलँग के सिवा धर 
मे शीर कोई विस्तर महीं ई । एक व्विराग बल रदा है । एकाएक 
चर मे सुरङ्ग कारम खुल पडा । रघुपति धीरे धीरे सिर उठा कर 
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नीचै से उपर श्राया । उसका सारा शरीर भीगा दै । उसके 
गोले कपडे से चू चूकर पानी वहा जा रदा है । रघुपति ने धीरे 
से शयुजा फी देह पर हाथ रक्खा । शा चैक फर घ्चौर श्रे 
मल कर कुद देर वैठे रहे, फिर भलसायै हए खर मे वे्ते- 
क्या वसेडादै१येक्तोग क्या सुभरा रातमे भी नसेोमै 
दमे । तुम लोगे कौ व्यवदार से प्रचम्मेमेंदह। 


रघुपति ने नरमी से कहा--शादहजादा साहव, चक्तिए, मै 
चही ब्राह्मणरहं। याद करके सुरे देखिए । पाद्न्दा भी मेरी 
याद रखिषणा । 


दूसरे दिन सुबह बाटशादी फौज जाने को तैयार हुई । 
शजा को नीद से अगाते क लिए राजा जयसिंह खय कौदसाने 
मे गये ! देखा--श्जा तव भी विद्धीने से नहीं उठे ह । पास 
जाकर स्पश किया--शुजा नौ ह, उनके कपडे पडे हे । शुजा का 
पता नही । घर फे बीच मे सुर का दे सुला दै । उसा परर 
का ठेकना श्चलग पडा है । 

कदी के भागने की वात किले मै पौल गईं । खोजने फे 
लिए चाया तरफ़ लोग दौड । राजा विक्रमसिद्ध का सिर नीचा 
हा गया । कैदौ किस प्रकार भागा, उसके विचारायै एक दर 
वार ह्श्रा। 

कसा साहव कौ वह आनन्द-सदहित गरवील्ली धाल्लं कदां 
चलत गई ! वे पाल की तरद्‌, !श्नाद्यण कहो दै, बाह्मण कं 


११४ राजपिं । 


है कह कर चारो तरफ हंठते फिरते है 1 ब्राह्मण का कीं पता 
नी। 

काका साहेष माथे पर से पगडी उतार कर कुछ देर तक 
माथे परं हाथ क्पे धेट रदे । सुचेवसिह ने पासे प्राकर फदा-- 
“काका साव, कैसी विविच घटना है । यह सव भूत के व्यापार 
सो न्दी & १, काका साहब उदासीन भाव से गर्दन दिला फर 
यैलते-नदी सुचेतसिद, यद भूत का काम नर्द है। यह णक 
अरयन् बुद्धिददीन वूटे का श्रौर एक विश्वासघाती पामर का 
काम । 

सुचेतसिद्ध ने चिस्मित होकर कदा-यदि तुम उसको 
जाने ईए ते उसे पक्डवा स्ये न्दी देते १ 

काका सादव ने कदा--““उनमे एक त भाग गया है भ्रौर 
एक फो गिरफुर कर राज-दरवार मे लिये जाता हँ!" इसके 
वाद्‌ पगडी पदन कर उनम दरबारी कपडे पदन लियं । 

उस समय दरबार मे पदरेदारों का इजद्ार लिया जा रदा 
था। काका साद सिर काये दरवार मेँ दाजिर हुए । वे 
चिक्रमसिद के पैसे के पास वलवार रख कर वेले-- 
महाराज, सुभको कैद करने का क्म दिया जाय । श्रपराधौ 
मद्र) 

राजा ते विस्मित हेक्रर कदा काका साह क्या 
समला ई ? 
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काका साहव--व्रदी त्राद्यण । यहं सारा काम उसी वद्गाली 
ब्राह्मण का है । 

यजा जयसिंह ने पूष्या--तुम फौन हे! 

काका सादव-्ैं बिजयगढ का वूढा काका साद्व | 

जयचिद--तुमने क्या किया र ? 

काका सादव-्मैने विजयगढ की मैत्री भ फर चिश्वास- 
घाती का काम क्रिया है । ने निपट मूं की तरह निश्वास 
करके एक वद्धा्ती ब्रह्मण से सुरद के रास्ते फी वात फ 
दी धी। 

विक्रमसिद एकाणएक जल कर बोल उठे- सश्चसि । 

काका साहव चौर उठे--वे प्राय भूल गये थे कि हमारा 
नाम खद्गसिह ३ । 

विक्रमसिदह ने कदा--खङ्गसिह, इतनी उग्र मे ध्राकरे क्या 
तुम फिर लडके वन गये । 

काका साद्व सिर नीवा करके चुप हा रहे । 

विक्रमसिदह ते कदा कारा सादय, तुम्दीं ने यह काम 
किया । तुम्दरि द्वा से घाज विजयगढ कौ प्रतिष्ठा हहं । 

काका सष्दध तुप सदे रहे ¡ उनफे दाथ धर थर कोपने 
सलग । उन्हनि कोपते हए हाथा से माधा दूर मनद्ौ मन 
कद्ा-- ““श्रटष्ट ।* 

मिक्रमसिह--मेरे कने से वादशा का विरापी क्या निन 
भागा दिद्नौश्वर के निफद तुमने मुकर भ्रपरावी वना दिया! 


११८ राजर्धिं ! 


घडी वड पगड़ी वोधे ोगेए नै भ्राकर उस मकान मे धूम मचा 
दी । उसके कोई एक इपते के बाद हाथी, घोडे, लोग, लशक्रसे 
को लिये नदात्रराय गुञ्ुरपाडा गाँव मे घा पर्हुचे । उनका उट~ 
वाट देख कर गववालो के भद से कोई शब्द न निकला । इतने 
दिती तक वे पीताम्बर को दी बडा राजा करके मानते थे किन्तु 
प्राज वह वात किसी के मनं मे शिर नहीं रही | न्प्दो्रायका 
देख कर सभी एक-खर से बोक्ता, राजक्घमार पस दी 
देते रै । । 
यद्यपि नत्तत्रराय कौ देख कर श्रैर उसके तेज फे सामने, 
पीताम्बर शरैर उसका सुशेभित पक्ता दालान एव देवी-गृद तक 
सब फीके पड गये तथापि उनके भ्रामन्द कौ सीमा न रदी। 
सच्चत्रराय को उन्होने इतना बडा राजा माना कि श्रपती दारी 
सौ राजमर्यादा को नचचत्रराय के चरणों में प्रपत करफोवे 
श्रयन्ते प्रसन्न हुए 1 नच्चत्रराय जवं कभी हाथी पर चकर 
निकलते ई तव पीताम्बर श्रपनी प्रजा का पुक्रार कर कहते 
ईहै-- “कुम लोगो ने राजा देखा है ? देख लो यद है राजा ।"” 
ोताम्बर्‌ प्रतिदिन किवनी दी खाने की चीजें उपद्र मे लेकर 
नक्षत्राय को देख श्राते च । नक्त्रराय का नया खुबसूरत चेहरा 
देख कर पोताम्बर क हदय सें प्रेम उमड़ श्राता है । नचत्रराय ही 
गो के राजा वन गये । पीताम्बर प्रजा कौ श्रेणी मे जा मिले ।, 
दिन मेँ तीन वार नौबत बजने गी । गोव के रस्ते मे. 
दाथी वोडे चलने लगे 1 ठ्योढौ पर पदरेदारा फे हाथ में नगी 


पशीसनां परिच्छेद । ११.८६ 


तलवार चिजली फौ तरद चमफने लगी । हाट बाजार धस 
गया । पीताम्यर श्चीर उनकी प्रजा मारे खुशी फे सभी प्रफुचित 
दे ष्ठे। न्तचराय दस देश्-निकाक्ने फौ सजा मे राजा 
हकर सारा दुख भूतन गये । यदद उनके ऊपर राजलका 
भार कृद मी नर्द दै किन्तु राजकीय सुख सभी क ई । 
यदौ वे सर्वथा सखतन्त्र र । घरपने देश में उनका इतना वडा 
रोष दाय नदीं था । सिवा इसके, इस जगह रघुपति की लाया 
सक्र नदीं । न्तत्रराय उल्लसित-मन से भेग-निलास में निमप्र 
षा गये । ढाक्रा शहर से नर्तको शीर नर्तक श्राये। नच्तत्रराय 
फा नाच, गान शरीर बायोमें जरा भी श्रसुचिनथी। 
सत्तत्रराय नेच्निपुरा राज का सारा श्रलुकरण किया। 
नौकां मे किसी फो मन्त्री बनाया, किसी फो सेनापति युकरर 
किया । पीताम्बर दीवानजी के नाम से पुकारे जाने लगे । कृयदै 
के साथ राजद्स्यार हने लगा । ननच्तव्रराय वड़े ठाद से इनसाफ 
करने वैटते ह । नक्रल मे प्राकर नाल्िश की--“मथुरा ने 
सुक्को कत्ता कदा है । उसका पिपिपू्वंक बिचार हुभ्रा । 
करत सुवूत ष्फटर होने के वाद मथुरा द्वी श्रपराधो सिद्ध दुभा । 
नत्तत्रराय मे घडे गम्भोर भाव से हक्म दिया--““नङल मुखा 
के कान मल दे | इस प्रकार नचच्रराय सुख से समय चिताने 
लगे । किसी किसी दिन जव कोद काम हाथ मेन भ्राता था 
तव दिल-वदक्ञाय फे लिए श्यस्वाभाविक को नया तमाशा 
प्राविप्कार करदे फे हेतु मन्ी की पुङार हाती थी । राजसलभा- 
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सदो को एकत्र कर मन्त चडी च्यप्रता के सथ नया तमाशा 
दैजाद करने के किए उद्यत देति ये । श्रगाध चिन्ता श्रीर विचार 
का घन्तन र्ता था) एक दिनि ऊुडध सिपादियोा फो लेकर 
पीपाम्वर के दैवी-गरह पर श्राक्रमण किया गया । श्रौर उन्तके 
त्ा्ताव से मखली, उनके वाग से कचे नारियल के फल धीर 
पाल्लक का साग लूट की सामघ्री करूष मे बडी धूमधामक 
साध वाजे वजवाते ए डमोढी पर लाया गया । इस प्रकार के 
सल्लो में नक्षत्राय फो उपर पीताम्बर का स्नेह श्रौर भी वट 
गयए 1 मज यज-भवन्‌ मे चिन्ली फा विवाद है । स्तन्रराय के 
पास्त एक छोरी सी विघ्ली थौ । उसके साय मण्डल कं विला 
का विवाह होगा 1 चूडामणि घटक फा इस जोडी फे मिलान 
का पुरस्कार तीन सौ रुपये धीर एक शाल मिली ई 1 दल 
तेल आदि चद्ने कौ समी रीति-रस हुई । श्राज सन्ध्या-समय 
शभ सर्व मे व्याह दगा 1 इस महात्सव फो कारण क दिनों से 
राज-भवन मे किसी को देम लेने की फरसत नहीं । शामके 
चक्तं सडको पर रोभानी की गई । नैवतसाने मे वाजे वजने लगे । 
मण्डल वाचू कौ घर से भयाने मे बैठ कर, कमसाच की पोशाक 
पने, दुला अलन्त प्रधीर स्वर मे म्या म्याऊँ करते चल्ला। 
मण्डल वाचू दं घर का एक द्राटा लडका शद्दवाष्ठा छी तस्द 
उसके गले की डारी पकडे उसके साथ साथ श्रारहा है 1 खस्ि- 
वाचन प्रर णस्ध्वनि सदि घर मण्डप मै लाये गये । पुरोहित 
का नाम था केनाराम, परन्तु नत्तत्रराय ने उसका नाम रक्खा था 


पच्चीसर्वां परिच्छेद । १२१ 


रघुपति । न्तच्रराय रसती रघुपति से उरते थे इसी से नकल्ती 
रघुपति कं साथ हसी ष्ट्रा करफे सश देते थे। इतनी ही नदीं 
बस्कि वात घात में उसकी दुर्दशा भी करते थे । वेचारा फनाराम 
चुपके चुपके सब सह लेता धा । दैव-दुर्विपाक से माज कोनाराम 
दरार में हाजिर नं था । उसका लडका ज्वर फे मारेमराजा रदा 
है । नक्तत्रराय ने घवरादट कफे सर में पूद्धा-- रघुपति कदां है १” 
नौकर ने कदा-““उनफे धर कोई धीमार ₹ 1» नकच्तच्ररायने 
कटक फर कदा--“वुलाश्ने उसको ।'› ज्ताग दौड । उस वक्त 
स्र जोर से शती द्द चिघ्ली के सामने नाच-गान हनि लगा। 
नच्तत्रसय ने कहा--“'सहाना गाश्ना ।” सहाना गान श्रारम्भ 
रुमा । क देर फे वाद्‌ नौकर ने श्राकर निवेदन किया-- 
4धुषति श्रागये ।” नत्तत्राय ने क्रोध में भर कर कदा-- 
'्ुलाश्ने । पुरादितजी नै वुरम्त घर मे प्रवेश क्रिया । उसको 
देसे ही नक्तत्रराय फी चटी हु भदे उततर गई । उनका भाव 
बिलकुल बदल गया । उनका मद मलिन हो गया । पेशानी पर 
पसीना देख पडा । सहाना श्चौर सारङ्गी तबला श्रादि सभी वाजे 
एकाएक बन्द हा गये । उस सूने घर मे केवल विल्लौ फा म्याजँ 
म्या शब्द्‌ भर गया । 

हाँ, है ते यद रघुपति ही, इसमें कोई सन्देह नदीं । म्ये, 
दुबल, तेजस्वी रघुपति की, बहुत दिने के भूक कत्ते फी तरद, 
दाने श्रोसं बल रदी ई ! वद धूल से भरे हुए देने पैर कमसाय 
की मसनद पर रख कर श्चीर सिर ऊँचा करफे खडा दगया 1 
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उपने कहा--“"नच्त्रराय !› न्तच्रराय कु न पेलि । रघुपति मै 
फदा--““तुम ने रघुपति फो बुलाया ई । ओ श्रागया { नचीत्रराय 
मै दवीं ्रावाज मे कदा--्दां | रघुपति से कदा-““ख्ट 
दधर्‌ श्राग्ना । ननत्रराय धीरे धीरे महफिल से ॐ गये । 
चिघली का व्याह, सदाना, तथा सारङ्गी सत्र एक-दम वन्द्‌ 
हे गय । 


छञ्वीसवों परिच्छद 


रघुपति ने पूष्धा--यदहं क्या होता था ? 

नक्तत्रराय ने सिर खुजा फर कहा--नाच । 

रघुपति घृणा के साथ नाके सिकाट कर बोला--छि लि । 

नकन्नराय रपराधी कौ तरह खड रदे । 

रघुपति ने क्ा--कल यहां से चलना दोगा । उद्योग करे । 

नन्तत्रराय ने फदा-- कर जाना होगा ? 

रघुपति--यद्द फिर बतार्जगा, प्रभौ यदौ से मेरे साथ 
चल्ते चल्लो । 

मचेवराय--्म यदा घच्छी तरद ह} ध 

रघुपति- “्रच्छी सर ह? तुम राजवश मे उतपन्न दए 
हो । ुम्हारे पुरुपा लोग सभी राज्योपभोग करते श्राय ह| 
प्राज तुम इस जगली गाव में श्टमाल्ो के राजा बनेवैडे हो, 
तिस पर भी कह रहे हौ-च्छी परह द । 


छच्पोखषं परिच्छद । 


रघुपति मे कडवी वासो शरीर तीरण-कटान्त-पात्त से स 
कर दिया कि नचत्रराय श्रच्छी दशा मे नदीं ह । नक्चत्ररा 
भी रघुपति के मुद फे तेज से छ्भिमूत होफर युत कुं 
षी समा 1 उन्होने कदा--श्रन्छी तरद क्या, किस 
दिन वितारहार्रु। पिर ध्यीर कया करै | उपाय ही प्या ई 

रथुपति--डपाय वटव ई । उपायो कौ कमी नदीं । म: 
उपाय वतल्ता दंगा । तुम मैरे साथ चले । 

नच्चत्रराय--दीवानजी से पक चारप ९ 

रधुपति- नदीं । 

नचत्रराय--घ्रौर मेरा यदह सव माल भसवाय ? 

रघुपत्ति--इसकी फोर जरूरत नदीं । 

न्त्रराय-- नकर ? 

रघुपति--कुख जरूरत नदी । 

लच्त्ररय--मेर दाय गें प्रमी काफी रुपये नदी ई । 

रघुपति--मेरे पास द । प्रव घहुत सोच विचार न कर 
श्रमी सेने जाम । कल समरे ही राना होना ई । यदह कदे 
जचाव फी श्रपेत्ता क्रिय विना ही रचुपति चल्ला गया] 

सुबद नक्तत्रराय जाग उठे 1 बन्दीगण ( भाद ) सुः 
सभिनी में मधुर गीत्त ्रलाप र्हेघे। नच्वसयने वार 
कमरे में श्राक्रर सिडरो से क कर देखा। पूरव कौ 
सयेदिय हो रहा ई ¡ लाल लाल लकीर दिखाई देरी 
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निशब्डं गिकं घरो फे करीव से, जहयपुत्र नदी म्रपनी 
विपुल जलधारा के लेकर निरन्वर बहरी ₹ई। कोठे फे 
भरसे से नदी के किनारे का एक द्ाटा धर नजर श्राता दै । 
प्क धरीरत प्रागन मे भाड्‌ दे रदी दै । एक मदं उसके साथ 
दो-एक वाति करके, माये मे चादर लपेट, एक वोसि कौ म्बी 
लाटी केश्रागे फी तरफ पोटली बोध कर स्वस्य चित्त से फी 
चाहर चला गया । श्यामा शरीर दादहियल पत्ती सीटी भर रहे दै । 
दरदा एष बडे भखाड पेड फे धने पत्ते वैढ करगा रदा 
है भसे के पास खडे हकर शरैर घाहर की तरफ देख कर 
नक्तरराय ने ठण्डो साँस ली । इसी समय रघुपति ने पी से 
श्माकर्‌ नन्तत्रराय को स्पशे किया । नच्तञ्नराय चीफ उठे । रधुपति 
मै कोमल्तता-सदित मध्यम स्र सें कदा-- यात्रा का सव सामान 
ठीक दै । 

नच्तत्रराय हाथ जाड कर घडी प्रधीरता से वेत्ते--महा- 
शय, सुमे मा कोजिए 1 तै यदद से कदी जाना नहीं चादता। 
मै इस जगह घ्मारामसे द 

रघुपति ने कु न कद कर सक्तत्रराय फे चेहरे फो तरफ 
श्रपनी श्नद्भास्वत्‌ रषि स्थापित कौ । 

नन्तत्रराय ने श्रोखं नीची करके कहा--कहां जाना रोगा ¢ 

रयुपसि--ञ्रभी नदी कद सकता 1 

नच्छन्र--भारई क चिर ते कोई काम न्‌ कर सर्गा । 

रघुपति मरे क्रोध के जल कर वेल्ला--माईने तुम्हारा 
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कौन सावा उपकार किया रै ।क्हा ते जराय भी 
सत । 
नक्तत्रराय ने ओह फर कर शरीर भरोसे पर लकीर सीच 
कर कदा जानता ह वे सुक पर प्रेम रखते ह । 
रघुपति ने उत्कट सूखी दसी रख कर कषद्ा--हरे । हरे 1 
वडा भारी प्रेम । म सव समता ह| धुव को वे-खटके 
उत्तराधिकारी बनाने के लिए भाई ने भ्ूठा इलजाम लगा कर 
तुमे राज्य से निकाल दिया है । रहा, राज्यके गुरुतर भारसे 
भक्सन क पुतज्ञे सदश कोमल, भाई कदी दुसी न हा जाय 1 
प्व उस राज्य मे क्या सदन हौ प्रवेश कर सकोगे १ मूर्खं । 
नकच्चत्रराय ने तुरन्त काक्या मँ इतनी साधारण वात 
भी नहीं समता ? मै सव समता हँ । लेकिन समभ ही कर 
क्या करा । उपाय द्ीक्या रैण 
रघुपति--उसी उपाय फो वात रही है । उसी फे लिए 
मै प्नायाद्। इच्छा दा ते मेरे साथ चले चलो, नदींता इस 
बसि के जङ्गल मे वैठ कर श्रपने शुभचिन्तक बापनदादीं षे 
नाम जपा करो । मै जाता । 
द्रतना कद कर रघुपति जाने लगा । नक्तत्रराय नै तुरन्त 
उस पीले पीछे चल कर फहा--मे मी चर्चा । श्रगर दीवानी 
जाना चाहे तो उनको भपने साधले जानेसे क्या हज? 
«सिवा मेरे श्रैर कोद तुम्दारे साय न जायगा 1" 
घर छोड कर नचत्रराय क पांव बादर वदना नदी चादता । 


१२६ राजर्षि । 


विनेद की इन सामभ्यो को छोढ्‌ कर शरीर दीवानजी को 
स्याग करन मालूम रघुपति के साथ श्रकेल्े कर्हां जाना 
पडेगा । किन्तु रघुपति माने उनको चाटौ प्रकृड कर सीचे 
क्तिये जारदारै। इसके सिवा नक्त्ररायके मनमेंभयके 
साथ ही साथ एक प्रकार का कुतूहल भी उत्पन्न होने लया । 
तूल का भी एक श्रज्व सिंचाव रै । 


नाष प्रस्तुत ₹ । नदी किनारे जाकर नन्तत्रराय ने देपा-- 
कन्ध पर अगोद्धा डाल्ते पीताम्बर स्नान करने श्राये हैँ । पीता- 
स्वर नक्षत्राय को देख कर श्चौर मुकर कर वेले- 
जय हो महाराज । सुना दै कि कल्ल कीं से एक दुष्ट मनहूस 
ब्राह्मण ने ्राकर हसी--खुशी के व्याह मे बाधा डाल दी । 

मदा्रराय संहम गये । रघुपति ने सिर भाव से कहा-- 
चह दुष्ट ्रह्मण्मैदहीद्ु। 

पीठाम्बर्‌ हस कर बेक्ते--घ्ापके मुँह पर श्नापक्री त्तारीफ 
करना भी जे ठीक नदी । जान चृम्क कर कौन बाप कावेटा 
रेखा फाम करता (अर्थात्‌ भद पर किसी की कोद निन्दा 
नदद करता ) । म्राप बुरा न सानिएगा । परोक्त मे लोग म्या 
सदां कते ई । जे! सामने मुभे राजा कता दै वही परोन्त में 
पितम्बण क्ता दतै । परात्त मे कोद कु कहा करे, मुँह पर 
कृ न कने के समान द दघरा मैते यही समभताद् 
सच पृच्िए ते स मालूम यरापका रंह एेसा श्रधिक श्रधरसन्न क्यो 
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दिलाई देतारहै) किसीक हका रेखा भाव देखनेहीसे 
ल्लोगे मे उसकी शिकायत होने क्लगती ३ । 

““महाराज, इतने सेर मदी-किमारे श्रनि का क्या कार ?" 

नप्चत्रराय ने छु कर्ण खर मे कदा--दीवानजी, 
प्रवजार्हाद्ट्रं। 

पीताम्बर-जा रहे द? रुदं ? चूपादा मै, मण्डलवाचू 
को मकान पर ? 

नच्तचराय- नहीं दीवानजी, मण्डलवावू फो मङान पर 
नदी, बहुत दूर । 

पीताम्बर--बहुत दूर ? ते क्या पाड्कघाट घिट करने 
जाते ई ? 

नचत्रराय ने एष वार रघुपति क मह को वरफ देख फर 
वल यन्न भाव से निपेधवोधक सिर दिलाया । 

रघुपति ने कदा-समय बीतता जा रहा है। नाव परर 
दिष्‌ । 

पीताम्बर ने बडे दी सन्देह रैर क्रोध फो साध व्राह्मय षो 
शदफो तरफ देस्य श्रौर कदा--वावाजी, तुम कनद? 
हमारे महाराज के ऊपर ्टकूमत करने ध्राये दा ? 

नन्तत्रराय ने व्यग्र हकर पीताम्यरकोा श्रपने पास श्वीच 
कर कद्ा--ये दमारे गुर र । 

पीताम्बर ने कदा--भल्े षौ गुरुह्िं, वे दमारे देवीवरमे 
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जाकर रहे । मै चावल, दृघ, केले श्रादि का प्रवन्ध कर दगा | 
सम्मान-पूर्वैक वने रहे । 
हासज को वहो स्या काम रै? 

रघुषति-समय व्यथे नष्ट रहा दै, ते मँ श्रव जता 

पीत्ताम्बर--श्रापकौ खुशी, देर करने का प्रयोजन क्या 
दै । महाशय, श्राप भटपट पधारिए । मदाराजको लैकररर्मै 
ञ्योटौ पर जाता दू । 

नन्तत्नराय ने एक वार रघुपति के चेहरे की मरोर देख कर 
कोमल र मे कदा-- नी दीवानजी, मै जाता हं । 

पीतास्वर--ते सै भी चलता । सैीकरोको साथलै 
लीजिषए्‌ । यजा करौ तरद चल्िए । राजा जार्येगेते स्यासाथ 
मैं दीवानजी न जार्यैगे ¢ 

नचचत्रराय ने केवल रघुपति के चेरे की तरफ देखा 

रघुपति ने कहा--फोद साथ मे नदी जायगा । 

पीत्ताम्बर उदास हाकरर नक्तत्रराय का दाथ पड कर 
नैले -रैखे। बाचू, सै दम्दे जा क कर ॒पुक्ारवा ह, किन्छ 
वम्दे सन्तानवत्त्‌ प्यार करततारह। मेरे धोई सन्तान नदीं । 
तुम्हारे ऊपर मेरा के्द जोर तदी च्ल सकता । तुम जा रहे 
हु । ओ जर्दन्ती वुम्दे रोक भी नही सफता । किन्तु मेरा एक 
यदी असुरोध है कि श्राप कहीं जाइए, पर मेरे भरने सै पक्त 
ही यहो तौ च्राडएगा । सै प्रपने हाथ से श्रपनी सास सम्पत्ति 
श्मापका सैव दगा । चकत, मेरा यदी एक मनेरथ है 1 


सत्ताईस्वां परिच्छेद । १२.४६ 


नद्तत्रराय शरीर रघुपति नाव पर चदे । नाव दक्सिन कौ 
तरफ रवाना हुई । पीताम्बर स्नान करना भूल गये, शरगिखा 
कन्धे पर र्ये दी चिन्तित चित्त से धर लौट गये । 
गुजरपाडा माने शून्य हा गया । उसका श्रानन्द-उत्सच सव 
समाप्त दौ गया । केवल प्रकृति का नित्योत्सव प्रतिदिन को 
किए रद गया । सुबह चिडियोा कौ चहवचदादट, पततो कौ 
खडणडादहट शरीर नदौ मे तरङ्घरूपी करतलध्वनि का 
चिश्रामे नही) 


¢ १4 १ 
सन्ताहसवा पाररच्छद्‌ 

सफर दूर का ई । कटी नदी है, कही घना जगल ₹ै, कर्ही 
सुनसान जगल्ल ई । कभी नाव पर, कभौ दल ही, कभी 
ट्र पर, कमी धूप मे, कभी वपा के पानी मे, कभी गोर-गुल 
दते हए दिन मे शरैर कभी रतत के भयहर शरपेरं मे 
न्त्रराय वराधर चले जा रहे है । कितने ही देश, कितने दी 
विचित्र दृश्य धीर कितने ही विचिच्र लोग दिखाई दे श्ैह। 
बिन्तु नष्ठघ्रराय के पाश्वं मे छाया को (तरह म्लान, शरीर धूप 
की तरह प्रकाश्तयान वही एक-मात्र रघुपति है । दिन में सुपति, 
रातत मेँ रघुपति धीर स्वप्न में भी, सर्वत्र रथुपति निराजमान 
है । सडक पर यात्रियों फा तांता लग रदाद्ै । सडक को 
किनारे धूल में लड सेल रहै §। पेठ मे सैको श्रादमी 
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खरीद-फरोख्त कर रहे हँ । गाँव मे चे ज्षोग चपः 
खेल रहे चै । घाट पर खियां पानी मर रही दै । नाः 
पर मी गीत गाते दए चल्ले जा रहे ई । पर्‌ 
नच्तन्नराय छ पास वदी एक दुबल्ला पत्तला रघुपति हमेश। 
जाग रदादै। ससार मे वारो तरफ विचित्र कौतुक हो रहं 
ई, विचित्र धटना्े सघटित ष रदी दै किन्तु इस रदुभुत 
रहस्यमय नास्यशाल्ा के वीच से नदात्रराय फी ्ममाग्यता 
उन्दे घसीटे लिये जा रदी ई । जन्‌-समाज उनके लिए निजैन 
दो रहा दै । लोगे फे निवासस्थान उनके लिए मस्भूमि दौ 
रहे ई) नक्तत्रराय थक्त कर शध्रपनी पा्र्ववर्विनी छाया से 
पूते &--““श्रव शरोर कितरी दूर जाना होगा ?? छाया उत्तर 
देती दै--““वहुच दूर्‌ 1» “कदो जाना होगा १५ इसका जवा 
नहीं ) नक्तत्रराय सस लेकर चल पडते दह । पेडा कौ पक्ति 
मे पर्ता से खाये हए साफ सुथरे सूने घं को देख कर उनके 
सनद प्राता दै कि ध्मगर सै इन घरों का धिवासी हेता ते 
दौसा श्रच्छा होवा! गोधूली षे समय जन चरवद्धे कन्ये 
यर लाठी रक्से मैदान शरीर गावि के रस्ते से धूल उडति दए गाय 
चद्धो के क्लिये चले श्राते द तव नचा्रराय के मन मेंषहोवार 
कि च्गर यै इन कोगों फे साथ जाने पाता, शरीर सामिषे 
समय घर जाकर विश्राम करता ते क्यादी छ्रच्डा हाता) दे- 
पदर दिन की कडी धूप मँ किसान इल चला रहा है । उसे 
देख कर नचेत्ररयय सोचते ईदा ! यद कौसा सुखी दै ।" 
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रास्ते की तङक्तीफ से नचात्रराय कान्ति-हीन, इवते भौर कालत 
हो गये दं । रघुपति से कते ईै--“वावा, मेँ व न वर्गा । 
रघुपति कता है--““्रभी ठुमरो मरने कौन देगा १ नक्तत्रराय 
को निश्चया गया कि रधुपतिसे विना दुदी पायै हमको 
मरने का भो सुभीतां नदी । एक ध्मौरत नत्त्रराय के! देख कर 
वौली--““प्रहा, यद किसका लडका दै 1 इसको घर से किसने 
चाहर किया दै" यद सुन कर नचत्रराय का हृदय पिघल 
गया । उनके नयने मै नीर भर श्राया । उनकी इच्छा हुई कि 
उस शरीरत को माँ कद कर उक्तके साथ उघके घर चक्ते जार्यँ । 

र्धुपति फे दाथ से नक्घत्रराय जितना दही कष्ट पाने लगै 
उतना टी वे उसके श्रधीन होने लगे 1 सधुपति की र्शगुली की 
इशारे पर उन्ती स्थिति परिचाक्लित हने लगी । 

वलते चलते क्रमश नदी का बाहुल्य धटमै लगा । कमश 
कठिन भूमि श्रागे प्रई । मद्री ल्लाल धीर करील रै । दर 
दुर्‌ लोगो के धर दिखाई देते ह । दररत बहुत कम ई । नारियल 
के जगतव्रालै देश को खोड करये देम प्रथिफ ताडवनवाल् 
देश में श्रा गये) वीच बीच मेँ घडे वडे वाध ई सूपी नदी 
का प्रवादपथ है ! दूरवर्ती पद्ठाड मेध के सदश दिखाई दै रदा 
दै | कमश शाह शुजा फी राजधानी राज-मदहल समीप हनं 
लगा । 
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श्यजा सैसे तैसे राजधानी ( राजमहल ) मे पैव गय । 
हार होने प्र कैदखाने से भाग निकल्लमे के वाद्‌ जा 
नद फौज एकत्र करने का उद्योग करते लगे । किन्तु सजाने गे 
रुपये ज्यादा मैजूद चरदी } प्रजा मालगुजारी के मारे तवाद 
है । इसी श्ररसे में छ्मरङ्गसेव दारा को हराकर दिघ्नो फो शाही 
तरत पर बैड गया । यह स्र पाकर शुजा विलङ्कल घवरा गवे । 
किन्तु लडाई का सामान ठीक नदीं था, इससे ऊख युदलत 
भिल्ल जाने कौ इच्छासेश्यजामे कपट करके ध्रल्गजेव कं 
पास एक दृत मज दिया । उससे कला भेजा कि श्मँखा कं 
तारे हृदय के भ्रानन्दस्वरूप, परमस्नेही परम प्रिय भाई जैरङ्ग- 
जेव सिंहासन प्राप्त कर सफल-मनोरथ ९. ई, इससे श्युजा कं 
शते एारीर भें माने प्राण पलट प्राये ! इस समय नये वादशाह 
अगर शुजा के लिए वगाल फा शासन-भार देना स्वीक्त करर 
त उसके लिए खुशी कौ श्रीर्‌ कोई वात नाको न रह जाय । 
धरीरङ्गजेव मे बड़ी इज्जत के साथ दृते सरे मिल करश्युजा का 
छशल पू चनौर उनकं बालवच फा शभ समाचार जानने फो 
लिए बडी उत्कण्ठा प्रकट की । उसने कदा--जव सखद 
बादशाद शादजदं ने श॒जा फो वगा का शासन-भार सौपा रै 
तव उस्षके लिप्‌ फिर नई परवानगी देने की कोद जरूरत 
नही । 
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इसी भवसर पर रघुपति शजा फे दरार मेँ जाकर 
हाजिर घ्रा 1 

श्ना मे षड छृतेज्नता श्रौर सम्मान क साथ ध्रपने द्धारः 
कतां रघुपति फो बुलाया ध्रीर पूह्ा--त्या दाल ई ? 

रघुपति ने कहा--हुज्ञर कौ सिद्मत में छ इत्तिला 
करनी र । 

जा ने मन ष्टी मन सोचा--ध्रथ फिर कैसी इत्तिला 
कुल द्रव्य न ममि तो खैरियत है । 

रघुपति ने कहा--मेरी प्रार्थना यदी रहै सि-- 

श॒जा ने कहा--त्राह्मण, म तुम्दारी स्वादिश जरूर पूरी 
करँगा । जेकिन कृ दिन सत्र करो । श्रभी सजाने मै ज्यादा 
रपा नर्द है । 

रघुपति ने का -जनाव भली, म सोना चाँदी घथवा 
पीर शरो द्रन्य नीं चाहता । मँ श्रभी फेवल सान दिया श्रा 
ल्लोदा चाहता दह मेरी नालिश सुनि, ओँ सिफं बिचार के 
लिए प्राथैना करता 

शजा--वडी सुशिकल दई । यह विचार करने का समय 
नदी रै । तुम वड़े वे-मौके श्राये । 

रघुपति ने .कदा--शादहनादा साव, वक्त ये वक्त सभो 
के लिप ई) माप वाद्षहरई तो मापके क्लिप्मी र पौर य 
दरिद्र ब्राह्मण हतो मेरे क्िएभो दै] च्चाप अपने वक्त के 


१३४ राजपिं 1 


सुत्ताविक ्रपने ष्टी विचार मे उलभ रहेगे तो फिर मेरा वक्त 
कं जायगा १ मेरा विचार कौन करेगा ¢ 

श्जा ने मजदूर होकर कदा-- घडी कवाहते है । तनी 
घाते सुनने की पेता तुम्दारी नालिश सुन लेना श्रच्छा ३। 
कहा, क्या कटना है ? 

रघुपति मे कहा--चरिपुरा के राजा गोविन्दमाणिक्य ने 
अपने घेरे भाष को श्रपने राज्यसे बे क्ुसूर बाहर कर 
दिया । 

श्जा रुष देकर वोले--वरदमनः, तुम दूसरे फौ नालिशा लेकर 
मैरे वक्त को क्यो बरवाद करते हो| अभी दन वातिकं 
विचार करते का वक्तं नहीं दै # 

रुपति--श्रभियेगी (दई) राजधानी मे हाजिर दै । 

श॒जा--वह खुद हाजिर हकर भषने यद से जघ नालि 
छरेगा तव विचार किया जायगा । 

रघुपत्ति--उन्दँ यदा किंस वक्त हाजिर करू" ? 

शुजा--बर्मन किसी तरद पिण्ड नदीं छानता । न्रच्छाः 
एक पते फे वाद्‌ उसे ले भाना । 

रघुपति ने कदा-्ूज्र का क्म हा तोम कल उने 
यददो दाजिर करू । 

शुजा मे समला कर कहा-- “सच्छा, कल्ल हौ उसे यहां 
लते ्राना ।› भ्राज दिनसरके लिए श्चुजा ने उद्धार पाया। 
रघुपति बरदा से चलता गया । 
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नक्तत्रराय ने कदा--नवाव के पास जार्यगे तो, लेकिन 
जयने फे क्तिए क्या लते जार्येगे ? 

रघुपति-- “उसके लिए ठुमफो तरदूदुद न करना होगा 
सने नजरामे के लिए डेढ ला रुपये लाकर उनङे प्रागे रख 
यें 1 

दूसरे दिन सवेरे ही रघुपति, ठरते हए नत्तत्रराय फो साधः 
7कर, शुजा ॐ दस्यार में हाजिर हुश्रा । जव डेढ लास रुपये 
प्वाच को वैरा फे पास रक्सै गये तव उनका चेहरा वैसा शस 
प दैख पडा । नत्तत्रराय कौ नालिश वडो श्रासानी फे साथ 
उनकी सम मे प्ना गई । उन्दोने कदा-इस वक्त तुम क्या 
वाहते ह सो कहा । 

रघुपति मै कषहा--गोविन्दमाणिक्य का राज्यच्युत करफे 
उनी जगह न्त्रराय का राजा वननेषौी परवनगी दी 
जाय 1 

यद्यपि शुजा भरपने भाई का सिदास्तन इडपने के जिए जरा 
भी कुण्ठित नदीं है तथापि एेसे मौके पर उनके हृद्य में छक 
रुकावट सी श्रा खडी हुई । किन्दु रघुपति कौ प्राथैना पूरी कर 
देना ही उन्दें फिलदाल सय वातो कौ श्रपेत्ता सुगम जान पडा । 
पसा न करने सै रघुपति फिर हव सी दलीक्लँं करेगा, यद्धरी डर 
था । दस्रा यह कि डेढ ल्लाख रुपया सजरना पाने पर भी 
तरदीद करना ठीक नहीं । उन्होने कदा-श्रच्छा गोचिन्दमा- 
णिक््य को राज्य से श्रलग रोने श्रीर नचत्रराय फा राज्य मिलने 
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का परवाना तुम्हे दिया जायगा । तुम उसे भपने माथले 
जागरा । 

रघुपति ते कदा-- कु शादी फौज का भो साथ जानेकी 
इजाजत दो जाय । 

श्जा ने दृटता के साथ कदा- नदीं, महीं, यदह वात नदां 
देगी ) भँ लढा मे श्रभी त्रपने फो नही उलरा सकता 

रघुपति ने कहा- लडाई के खर्च कं लिए छत्तीस हजार रुपये 
मशरीर रक्से जाता । श्रीर त्रिपुरा की गदौ पाते ष्ठी नक्त्र- 
राय एक साल का जाना सेनापति के दाथ सेन दमे । 

यद प्रस्ताच शुजा को श्रयन्त उपयुक्त जान षडा । मन्त्री भी 
इस विषय मे सहमत हुए । सुगलसेना का एक दल साथ 
सेर रघुपति श्चौग नन्छनराय च्रिपुस कौ तरफ रवाना दए । 





उनतीसर्वो परिच्छेद 

इस समथ ध्रुव छो उम्र चार वर्पकीद्ै। भ्रव बह बहुत 
बाते करना सीख गया दै । वद ध्रव श्रपने को वडा समभता 
ह 1 यद्यपि सव घाते स्पष्ट नहीं बेल सकना तेथापिनजा कु 
बोलता है खत्र जोर से वेष्वा है । “खिल्लौना दगा क कर 
वद घकखर राजा को विशेष प्रल्लोभन शरीर ्राश्चासन देने लगा 
है । यजा श्रगर कभ ऋ््रियता का लक्तण प्रकट करते ई तो ध्रुव 
छनको श्वर मे बन्द कर दगा कह कर खव धमकाता 


उनतीस्ब परिच्छेद । १३७ 


ह । राजा ध्रभो इसकी सखम टुकूमत के पाबन्द दँ । ध्रुव की 
नापसन्द का फोई काम फरना वे ज्यादा यमन्द नहीं करते । 
इसी धीच धुव का श्रौर एक पड़ोसी कौ लडकी का एका- 
एक साथ षह गया 1 वह उश्रमेध्रुवसे छ मास छोटी ₹ै। 
दसद्ी मिनट ये उन शनेः कं वोच धततषठता हा गर । बीच में 
खटा सा मनमुटाव दाने की भी वात उपखित ह थो । ध्रुव ग 
दाथ में पक वडा वत्ताशा था। प्रथम प्रेमके उफानमेध्ुबने, 
श्रपनी दा छोटी डगल्ियो से, बडी सावधानी के साथ एक छटा 
सा कना ताड कर एक-दम उस लडकी कँर्मंहमे रख दिया 
यर बडा खातिर से गर्दन दिला कर कदा--^तुम साश्रो ।” 
उसने उसे साया श्रैर प्रसन्न हरर कहा--“्रीर भो खाजगी 1 
प्रते श्ुव कध श्रघोर हौ गया, मित्त्व भाव पर इतना बडा 
दवाय उसे स्यायसगतत न जान पडा । उसने श्रपनी स्वाभाविक 
गम्भीरता घरीर चतुरता क साथ सिर दिला कर धरार ध्रांसे दिखला 
कर कहा-““्रव प्रैलल नीं सारो, बहुत खाने से श्रैगुन 
कलेगा । वावा मागा ।› यह कह कर उसने भटपटः सारे 
ताते को श्रपने मट्‌ मेँ एङ ष्टी वार रख लिया । इटात्‌ उस 
लड़ी के रुद का माव बदलने लगा श्रौर रेने का लक्षण प्रर 
दटुप्रा । ध्रुव किसी का रोना वरदाश्त सही कर सकता धा । बह 
सुरन्त धोरवा के साथ त्राश्वामन देकर वोल्ला--फन दगा । 
राजा फे प्राते हौ धुव बडो सव्रधानी से अपनी मई सष्ठिनी ` 
की तर लच्य करके वोला--“से कच्छ मत कदो, यद लोवरेपी 1 


५१. 


१४० राजप । 


ध्रुव ने सोच कर कदा“ टक टक पल चह्गा ।'' ठकः 
टक का मतलव यदयोडे सेह! “रः कौ जगह ध्रुव श्रभी 
तक “ल का ही उच्चारण करता है । 

पुरादित ने कहा--वाह, वाह, मेरे प्रश्न श्चैौर सुम्दारे 
छत्तर का खासा मेत है । 

एकाएक ध्रुव की दृष्टि उस लडकी पर जा पडी । उमके 
सम्बन्ध मै वडे दी सुख्तसर तौर पर श्पना मनोगतं भाव 
प्रकट करके कदा-- "वद दु है, उसे मालया 1» यह कहं 
कर उसने श्रपनी छोटी सी सुरी बध कर ऊपर उठाई । 

राजा ते कदा--धरुव, यदह क्या करते हौ । छि । 

एक दी क मे जैसे दिया बुभ जाता है वैष ही उस घात 
से ध्रुव का चेहरा तुरत मलिन दो गया । पहले तो श्रम रोकने 
के हेतु वह दोनो गओरँखा को दाने सुद्टियों से साडने लगा किन्तु 
देखते देखते बह ॒श्रषने खेटे से कोमल्ल कले को न सम्दाल 
सका श्रीररो उठा । त्रिल्बन ठाकुर ने उसे खुला कर, गेदमे 
लेकर, एक बार ऊपर उटा कर श्चौर एक वार नीचे उतार कर 
दहरा कर दिया शरैर खव जोर से जल्दी' जल्दी उचारण करके 
का--सुनो, खनो, धुव, मको मै एक श्छोक सुनाता 
सुना तो--, 

““कलदकटकटाङ्घ काठक्रारिन्यराख्य + 
कटनकिटनर कुदूमल्ल सद्रमद्म *' 1 
प्र्थात्‌ जा लडका वहुत रोवे उसको ऊलद कटकटाङ्ग के 


उनतीसवाँं परिच्छेद । १४१ 


भीतर बन्द फरफे धच्छी तरह काठ कारिन्य क्षार्यम्‌ देना 
चाचिए । इसके घाद इन कटन किठन कीट फो लेकर चस, तीन 
दिन तक छुट्मल् खद्महृम्‌-पुरोदित मद्दाशय इस तरद श्रट 
सद वक गयै । ध्रुव का राना घ्रभी पूरा नदं हुप्राथा पर इस 
युक्तिसे वीचमे द्री एकदम वन्द्‌ हा गया । पटले ता वह उस 
्राश्चर्यजनफ व्यवद्दार खे चकित दाकर चुपचाप विल्वन ठाकुर 
क मुह की मरोर ताकने लगा, फिर इनक हाथ-्यद चमकने को मुद्रा 
देख कर उसे बडा ही कुतूहल हध्रा । बद श्रदयन्त प्रसन्न होकर 
बोलता -- “ल्त कदो” । पुरोद्ित फिर वङग गय । ध्रुव सष हसते 
सते वोला-"'फिल्ञ कदा ।'” राजा ने धुव कं श्माँसू से भगे 
हए गालो की घचैररहैसी से भरे हए प्रोटे फा वार वार चूमा। 
उस समय राजा, राज-पुरादित शरीर उन दोन लडके-लडकियों 
के घीच मानों एक पेल रा खडा हुच्रा । 

विस्वन ठाकुर ने राजा से कदहा- महाराज) श्राप इन लोगो 
फ साथ मे रह कर बडे श्रच्छै ह । दिन-रात तीदण वबुद्धिवालो 
के साथ रहने से बुद्धि दप्नो जाती ₹ै) चुर मे वरावर सान 
चढाते रसे से बद क्रमश पतली हते देते प्रद दा जाती दै, 
सिषं एक मोटा वट वच रहता है 1 

राजा ने कहा- मेरी सम मेत्तो सूक्म बुद्धि काकोई 
लत्तण युम्भमें प्रकट नदीं पाया जाता 1 

विल्वन-- नही, सुगम पदार्थे को जा कठिन कर ठाले यष 
एक सुचम बुद्धि का ल्यं दै । ससार मे बुद्धिमान्‌ वहेत न 


१४२ राजपिं। 


हेतेतो ससार के कितने दी काम सुगम हा जाते | जितना ष 
सुभीता करते जाश्रो उत्तनी ही ग्रसुविधा वदतौ जायगी 1 अधिक 
बुद्धि लेकर दमी क्या करेगा, यह मेरी समभर में नदी प्रावा । 
राजा ने रहा--“पोच ्यगु्लियो सेदी दुनिया काक्राम 
अच्छी तरह चलत जाता दै । दुभाग्यवश सात गुलियो के पाने 
की इच्छा करको केवल काम वढाना है शरीर क्या |” राजा से धुव 
को पुकारा । बह श्रपनी सङ्खिनी को साथ फिर मल्ल करकं खेल 
रहाथा। राजा का स्वर पहवान कर, खेल च्धोड कर, तुरन्त 
उनके पास दौडा श्राया राजा ने उसको म्रपने पास वैठा कर 
कदा--धरुव, बद नया गीत ठाङ्कर को सुनाश्नो।” ध्रव ने वड़े दी 
्रसमञ्जस भाव से विसन ठाकुर के मुह की श्रोर देखा । राजा 
ने लालच देकर कदा--“तुमको टक्रटकर पर चटने दंगा ।' 
ध्रुव च्मपने धधूरे उच्चारण से पटने लगा। _ 
प्रमु चिन तोरि फां लगि तूलँ । 

छीजन मिलि मोदि पन्थ वतावव पग पग पै मग भूलौँ । 

विविध वचन कहि युनि मन मदत तिहि सशय पडि शक्तौ ॥ 

रही तुम्दारे हिग सवे की प्रभिलापा सन मेरे \ 

जिय क सव सन्देद भिर सुखद वैन सुनि तेरे 1 

अति समीप सच मिल्ति निज निज सचि करत विचार वतेल्ली । 

केद्धि को मै प्रणाम करि मारना सवको सव निधि वाली 1 

पति प्मधोर चिव दै तेरे दिग जाचन को जव धा] 

करत माड खव मिलि काढ है पास पास कित जा ॥ 


उनतीसर्वा परिच्छेद । १४२ 


मेटत नाहि चरणरज तेरा वार वार पलिता। 
लै धरती फी धूल तवै प्रु विवर लौटि पुन घ्रा ॥ 
विविध भाँति की वृत्ति दिवानिस विविध दिशा मे घातरै। 
ष्मपतनी श्रपनी श्रोर चित्त को गदि गहि कलह मचावै ॥ 
कदि विपि कादि संभालौ नित ये श्रापुस मे सव जूभैँ । 
म प्रकेल इनी सख्या वहु कदु उपाय नदि सूमै ॥ 
यदै नाथ अघ देहु मोदि निज प्रेमपाश सुखदाई । 
सुगम पन्थ दरसावहु जेहि तें क्ब न होय जुदाई ॥ 
विषयजाल् मे उलमिः कं लों सदिद दुख बिलुखाई । 
जनसीदन जनि मेदि बिसारहु लेह चरण लिपटाई ॥ 
भुव के स्फुटित स्वर मे यद्द गीत सुन कर विर्वन 
उाञ्कग फा हदय एक दम पिधल गया । वे बोले--“शध्राशीर्वाद 
देता दँ, तुम दीर्घायुषा ।" ध्रुव को गोद मे उठा कर विल्वन 
ठाकर ने बडी श्मारज्ञ॒ मिन्नत के साथ कदा--षच्चा, एक 
चार फिर सुनभ्रो 1 
धुव ने वडी सस्त चुपकौ लगा कर श्रसम्मति प्रकट की । 
पुजारी ने श्रपनी ग्रसति ठक कर कडा--तो मै रोता । 
ध्रुव ने छख कातर होकर कदा--कल सुना्जगा, चि 
लोशन मत । ठम भ्रमी घल जाश्रो, वावा मात्तेगा । 
विल्वन रङ्कुरने स कर फदहा-इसकी बोकज्ली वड 
मधुर दै । सजा से ध्राज्ञा लेकर पुजारीजी विदा ए । 
रास्तेमेदेष्ादमीजारहे यै 1 एक दुसरेसे कद रा 


१ 


१४४ राजर्षिं । 


था--तीन दिन उस ह्वर पर जा जाकर सिर फोडा पर ए 
पैसा भी उससे न मिल सा । श्रव वह रस्मै सँ कहौ भिः 
तो बिना उसका सिर फोडे नर्या देखू तो वेह क्य 
करेणा ? 

पीछे से विस्वन ने कदा--उससे कोई पल स होगा | वां 
क्या तुन्दे सूता नदी 1 माथेमे ता भीर ङु है नही, कवः 
दद्धि चरी ई ) पृसरे का सिर फोडने की घ्पेच्चा श्रपन 
सिर फोडना च्छा ३, क्योकि इये लिर किसी फो१ जवाव 
दिही नहीं देनी षडत्तौ । 

वे देनै श्नादेमी डर गये श्रौर ठिठिक कर ठ्कुर कं 
प्रणाम करके खडे हो रदे । 

विस्वन ठाकुर ने कदा ~ वावरू तुमने श्च्छी घात नर्द 
कही 1 

देने नै कदाहं, ठीक दै महाशय, श्रच एसी वात पिरं 
कथी न कर्हुगा। 

रस्तं में पुजारीजी का लडको ने वेर क्लिया। भिस्वन 
ठाकुर नै का--“'ध्राज तीसरे पद्दर मेरे यदा भाना, म भ्राज 
किस्खा सुनकैगा 1” लडका से मार सुएौ फे श्मापस मे कूद 
फोदिकरद्दाँहांद्दी दही मचादौ | किसी किसी दिनं विस्वेन 
ठाकुर राजधानी के लडका फा एकत्र करके सरल भाषां 
उना रामायण शरीर महाभारत की कथा सुनातै घे । षीव 
चीष्वमे देः पक नीरस कानी फो भी सरल वना कर कहने 


तीस्व परिच्छेद । १४५ 


कौ चेटा करे थै। किन्तु जध देखते थे कि लके भ्रव 
रगडा अँभाईं सेने लगे तव उनको मन्दिर फे वगीचेभे 
छोड देते धे । उसमे वहुत से वश्ठ फन्वाले ई । लकं चिघा 
भिल्ला कर वानर्यो फौ तरह पेडा पर चढ जाते घे शमर डाह्न 
डाल्न पर फलो की लूट पाट भचते थे । बिन रङ्कर फो यदह 
देख कर वडा ही श्रानन्द होता था । 

विस्वन राक्घर सन्यासी परमहस है ! वै किख देश के 
रदनेवाले है, यदह किसी छो मालूम नदी । ब्राहमण है, किन्तु 
जनेड याग दिगा दै । वक्लिदान भादि बन्द करे वे एक नई 
रीति पर काली कौ पूजा कर रहे है । पहले पहल ते क्लोमा 
नै उसमे सन्दे श्रीर्‌ ्रसम्मति प्रकट की थी किन्तु प्रव मवको 
स्य हा गया है । वरि सव लोग विशेप करके चिल्वन की 
बात फे पावन्दं दई । विल्वन सवके घर जा जाकर सवक 
साथ घात्तचीत करते है, सवङी खोज खवर लेते रहते इ } 
धीर रोगी को जो श्रौीपध देते ह वद उसे विल फायदा करता 
है । सुख-दु ख देने मे सभो ज्ञोग उन्दी कं चिचार से काम फरते 
| वे मध्यस्थ होकर किसी कां गडा मिटा दँ श्रथवा कुठ 
निर्णय कर देता उस्र पर फिर कोई कु नरी बोलता 1 


तीसवें परिच्ेद 
इस साह्न च्निपुरा में वद घटना ह्र जा इमकं पदै कभी 
नरस्टथी | उत्तर श्रोरसे भडक्े कड वहै चिपरा सी धात 
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कीखेती मेश्रा घुसे। उन्हनि कुल धनेक्तो काट डला। 
र्ठ तफ कि किसने के घर्मे जे ङु धान रक्खे धे उनको 
भी म्रधिकाश खा गये । देश मे चारे श्रोर हाय दाय मच गःै। 
देखते देखते ्रकाल (दुर्भि) फैल गया । लोग जगल से फल 
मूल ला लाकर प्राण-र्ता फटने लगे । जगल का प्रभाव नहीं दै। 
जगल में मनुष्यो के पेट की याग ॒वुानेवालते भोति भाँति कं 
यदे ई । शिकार करे लाये हुए जगल्ली जानवसेो का मास 
चाजार में श्रधिक दाम पर विकरे लगा । ज्लोग जगली भसे, 
दिर, सरगेष्, साह (शब्लक्), गिली श्चौर सृुश्मर श्रादि 
जानवसों को मार मारकर खाने लगे । हाथी भिल्ल जाने पर 
सौग उसे भो नदीं छाडते थे । श्जगर को भी खाने लमे 1 जगल 
मे खाने लायक्र पक्ियों का श्मभाव नहीं रै । एृत्तो क कौररं 
मे मघुमक््खियो के मघु-सदित इत्ते पाये जाते ईँ । जगद जगह 
मेदी का पानी बोध कर लोग उसमे जद्दरील्ली लतां उल देते 
थे जिप्तसे मछलियां उद्ल कर ऊपर चलो श्माती थीं । उन मछ- 
ल्लिये क्तु पकड पकड कर लोग खाने लगे धैषर ङ खुखा 
सुखा कर जमाभी करने लगे। विरवन राक्र धरः घर्‌ 
शस कर सबको ढाटस देने लगे श्रौर खाने योग्य सामभ्यो 
को. सप्रह दी कितनी ही तदवीर वतलाने लमे। उन्दोनि 
तला दिया कि वनम एक प्रकार का पीदा होता ई जिक्तके 
वीज वहुव टे खरे हेते ई । उन बीजां को घ्नाग 
भर भूमने से दुध फो दरद उअले पदाय निकलते ई । 


१ 


तीस्व परिच्छद । १४५७ 


वद थोडास्रा सालिया जायता बहुत शोघ्र ्चुधा शान्त 
जाती है | श्रव भी लोगो का श्रादार किसी तरद चलाहीजा 
रहा है! पर दादाकरार बहूव मच गया । कीं कहीं चोरी 
डकीती होने लगी । प्रजा ने विद्रोद का ल्त प्रकट किया। वे 
लोग कहने लगे---्देवी का वलिदान बन्द कर दिया गया द 
उघ्धी के भभिणाप से ये ्रनहोनी वाते हेनि लगी ई ।" विस्वन 
राक्र सै दम बात को ख कर उडा दिया । उन्होने तफरीदहन 
कदा--““कैलास पर कातिंकय श्रौर गणेश के वीच छ खटपट 
दुई दै, कार्िरेय कं मयूर पर गणेश क चुर त्रिपुरा भगवती के 
पास नाक्लिश करने श्नाये ई प्रजा ने इस वात को चिनङ्कल 
परिदहास ही नहीं समस्ा ! उन लोगो ने देखा कि विन ठक्रुर 
की बात सोलह श्राने सदी निकली । चद का दल जिस तरह 
शोघ्र गति सेभ्रायाथा उसी तरह शीचतासे सवधानो फो 
नष्ट करके न मालूम कौं श्रन्वर्दित दगया ) तीन दिन कते 
भीत्तर फिर उसका करी नाम निशान न रहा । पिन उजङ्कर 
धे ्रगह-नान ( श्रगाध दह क्ञान ) ₹ ! इस विषयमे किसी 
, का छख सन्देह न रहा । कैलास पर भाई भाई मे वैमनस्य 
होने फा गीत बनने लगा। लिया, लके श्रौर भिपममे 
सोग घडे चाव से उस गोतका गाने क्षगे । गती गल्ली 
मे वह गौत प्रचित द्ध गया किन्तु राजाफे उपरप्रनाकफा 
श्रसन्तोष कद्ध कुठ वना ही रहा । विस्वन कङ्कर ष्टी सनाह 
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लगान (मालगुजासै) माफ कर दिया । उसका परिणाम वहुत 
प्रच्छ हरा । इतने पर भी कितने ही स्लोग, देवी के शापसे 
डर कर चटर्गोच के पदाडी प्रदेशा में भाग भाग फर जनि लगे। 

यहां तफ कि सुद राजा के मन मे भी सन्देह रोने लगा । उन्होने 
चिस्वन टठाङ्कर को बुला कर कद्ा--पुजारीजी, राजा द्ीकं 
पापसैप्रजाकोक््टदोरहारै। क्या मैने देवी का बलिदान 
न्द्‌ कर्के पाप कियाद? क्याउसी का यदह दण्ड दै? 


धिस्वन ठाञ्ुर ने इन चातो को एकदम उडा दिया भैर 
कता--देवी फे श्रागे जब दजार नरवलि दी जाती थी तव 
त्रापकी प्रजा कौ ्रधिक दानि देती थीया इम दुर्भित्तसे 
च्मधिक दई रै ? 


राजा इसका कु उत्तर न दे सके, किन्तु उनके मन का 
सन्देद मम्पूणं रूप से दूरन हुश्रा । प्रजा उनसे भप्रसन्न दै, 
उन पर सन्दे करती है, इतन बाता फी चोट उनके 
हृदय मे ली ई । यद्धरी क्या, इन बार्तो से स्वय उनको ्पने ऊपर 
सन्देद हौ गया है । उन्होने लवी सांस लेकर कदा --ङख 
भी समम मे नदी भाता) 

चिल्वन ठाकुर मे कद्ा--ज्यादा ससभने कौ जरूरत 
क्या? चूदा कितनेद्द दल श्राकरधान का नाश कर 
गये, इसका कारण नदौ सममा--इससे कया ? “नँ श्रन्याय 
न कर्णा, मै खवको मलाई करठगा 1” इतना समक लेते ही से 


तीसवाँ परिच्छेद । १४.६ 


सव हो गया । इसके वाद विधाता काजेा काम रसे निधाता 
करो! वे दम लोगो का हिसाव देनेन घ्या्ेगे। 


राजा ने कहा-तुम घर धर धूम्र कर वरात्रर श्रपने 
कतव्य का पालन कर रदे हो । जितना ही ससार का उपकार 
कर रहे हौ उतना ही तुम धन्यवाद्‌ पा रदे दो । इस आनन्दम 
तम्दारे सथ सन्देह चक्ते जाते ई । मँ दिन राव माधे पर सुक्र 
ससे सिहासन पर वैठा रहता हू । केवत चिन्ता का चै मेरे 
सिर पर चढा र्दता है । तुम्दारा काम देख देख फर मेरा जी 
तरसता ₹ै । 

चिल्वन ठाक्कर ने कदा--महाराज, मै ता श्रापही का एक 
श्मशद। राप यदि इस सिदासन पर वैठ करन बिराजते 
तेम कौन काम कर सकता । घ्राप शरीर हम दने मिलकर 
तव पूरे हए ई । 

यदे कद कर निस्वन ठाकर बिदा हए ¡ राजा माधे पर 
सुक्घट सख कर सोचने लगे । उन्दोने मन दी मन कदा--ुे 
प्रभ बहत से काम करने ई, पर युभसे कं करते नदीं 
बनता । मै श्रपनी चिन्तार्म्रो को लैफर ही निर्चिन्त रहता ह| 
इसी कारण म ्रपने उपर प्रजा का विग्धास उन्न नीं 
फा सकता । ओँ राज्यशासनं के यम्य नहीं ह 1 


१५० राजर्षि, 
इकतीसर्व परिच्छेद 


सगल सेना कफो नागरक होकर नक्तत्रराय रास्ते मे तदल 
माम कौ छारी सी वस्ती मे ठरे थे । सवेरे ही रघुपतिनेश्रा 
कर कदा--घ्रव यहां से प्रस्थान किया जाय, मदाराज चलने 
कै लिए तैयार दा । 

रघुपति के मुह से एकाएक महाराज शब्द वडा दी मी 
सुन पडा । नक्तचराय मारे सुशी के फूल उठे । कल्पना मे 
संसारके सभी क्लेगा कं मह से उन्हे महाराजं सम्भाषणं 
सुनाई देने लगा । वे दरवार कौ जगमगते हु त्रिपुरा के ऊँचे 
सिदहासन पर जा वैठे। उमञ्ग मे प्राकर वेले-पुरोदितजी, 
मै श्रापक्तो कभी मलग न होने दगा । आपको वराबर दर 
बार मे.रहना हागा ! भाप क्या चाहते ई--यद्टी जरा जु 
कह सुनाहए । नत्तचराय ने मन दी मन माना सेलवाड की 
तरह रघुपति कौ तुरन्त जमीन का एक धडा रिर्सा जागीर 
दे उल्ला) 

रघुपति ने कदा-्म क न्दी चाहता । 

नच्चचराय ने कदा यह न दोगा । कुखं न कुद पका 
मरण करना दही दोगा । कयलासर नाम का परगना मने ्रापकेः 
द दिया । प्राप सुस श्रभी लिखा लोजिए । 

रघुपति ने कदा--ये वाते पीछे देखी जायगी । 

नक्तत्रराय-पीद्ध त्यो, मै रभ देता दह । सारा कया 


हुरतीसवों परिच्छेद । १५६१ 


सर परगना श्रापदही का हुता | म श्रापते एकत चैला भी खजाना 
नही तुगा । यद कह कर नच्तत्रराय सिर उठा कर शरीर सीना 
तान कर चैटे 
रघुपति-मरमे के लिए तीन दाथ जमीन भिल्ल जाने ही 
सेरमैसुखी ह । भ ्रीर कल नीं चादता-- यदह कह फर 
स्घुपत्ति चला गया । उसको जयसि का स्मर्य हो घ्ाया। 
जयसिंह यदि रहता ते पुरस्कार-षवरूप म कु ले भी लेवा- 
जव जयसिह नर्हा है तत्र साराच्रिषुरा राज्य रघुपति के लिष 
मिद्ध के टेर के वरावर ईै। 9 
रघुपति श्रत्र नक्तत्रराय को राजमदसे मत्त करने का 
प्रयत्न कर रहा रै । उसके मन में यद डर है कि तना श्रायोजन 
करकं पौषे कीं सव व्यथै न हो जाय । कहीं यह न हौ कि, 
दुर्बल हृदय क नक्षत्राय त्रिपुरा जाकर विना युद्ध कि ही 
राजाके पान ्रपने फा गिरप्तार करा दे 1 किन्तु कमजोर 
दिल मे एक बार राज्यमदं उन्न हौ जायता फिर कोई चिन्ता 
नहीं । रघुपति श्रव नक्त्रराय को अवरेला कौ टि से नही 
देखता 1 वात वात मेँ उनकी इज्जत करता दै । सव वार्त मे 
उनरी सलाह केता है भौर उनका जानी क्म लेऊर सव 
काम करता द 1 सुगल्ल सेना उनको महाराजा साद्व कती 
द, उन्दं देख कर सिपादी वड श्रातुरता से उट कर टं हेते 
ई--दवा तेज वदने से जिख तरद धानो क गीश छक 
जाते ई उसी तरद नत्तत्रराय को शयाते देख कर पक्ति फी पक्ति 
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मुगल सेना सिर सुका कर सलाम करती है 1 सेनापति वटी 
इ्जत फो साथ उन्हे लम्बा सक्ताम करते हे । सैकडां युली 
तलवारो के चच ऊचे हाथो की पीठ पर राजचिद्र से ग्रह्ित 
सुनहरे हैदैमें वैठ कर वे प्रान करते ईह। साथ साथ 
उत्साह-वर्धरू वाजे वजते जाते ई । राज-चिह-सूचक पताका 
फहराती द्द रागे श्रागे चज्लती दै । वे जिस गाँव हकर जाते 
हउ गावकेल्लोगसेनाकेडर सेधर द्वार ड कर पहले 
ष्टी भाग जाते ई । उन लोगो के इस तरह डर कर 
भागते देख नक्त्राय के भमन मे गर्वं काउ्देय हौ स्नाता 
श्या। उनके मन मे हैताथा कि मै दिग्विजय करता 
चलाना रहाट छोटे डेट जमीदार श्रगेक प्रकार के उपहार 
ले लेकर सामने हाजिर देते ओर सल्लाम करके चक्षे जते 
थे । नक्तत्नरराय उन जतोगो को पराजित राजा समते ई--प्ीर 
महाभारद फे दिग्विजयी पाण्डवो कौ वात उन्दे याद्‌ श्राती ₹। 

एक दिन सेना ने श्राक्रर शरीर सलाम करके कदा-- 
“महाराजा सादय” नकचतन्नराय तन कर ॒वैठ गये {--दम लोग 
महाराज के लिए जान दने श्राय ई । हम लोग जान कौ परवा 
नदी स्खते । दम क्ोगमो का यह नियम हमेशा के लिए दहैकि 
जिस रास्ते से लडाई करने जाते ह उस रास्ते को श्रास पास क 
गो को लूटते जाते ईै--इसमे कोर दाष रै, देखा किसी शाख 
मे नहीं लिखा दै । 

नक्तत्रसय ने सिर दित्ता कर क्ा--ठीफ वात, दीक घात । 


इकतीसवां परिच्छद्‌ । १५३ 


सैनिको ने कहा--त्राह्यण ने दम छोगों को लूट करने से 
शका है । दम लोग जानदैनेजा रहै शरैर छ लूट पाट 
तकर भीन करने पा्वेभे, चह वडा ही वेदन्साक ई । 
नक्तत्रराय फिर सिर दिला कर वोत्ते-टीर वात्त, ठीक 
चात । 
“महाराज का हक्मद्ाता हम लोग नाहयण की बात्तन 
मान कर लट पाट करते चले ।*” 
नच्तत्रराय ने बडे गर्वं से कदा व्राह्मण कौन होते ई ¡ वै 
क्या जानते ह । म ठमलेगो को हस्म देता) मलोग 
मजे मे लूट पाट करते चत्ता 1 एक धार उधर उधर धूम कर 
देखा, किसी तरफ रघुपति को न देख कर निधिन्त दए । र्घु- 
पति फा इस प्रकार रकार भाव से श्रतिक्रम करके वे प्रपनै 
मनमे बहती खुश दुए। प्रयुता का मद्‌, सद्य कौ तरह) 
उनकी नस नस्ते पलने लगा वे ससार फा नरद ट्एिसे 
दैखमे लगे । कर्पित व्योमयान (वैलून) पर चट फर माने वै 
इस प्रथ्नी फो बहुत नीचे मेव कौ तरह मलिन देखने लगे, यहाँ 
तफ कि वीच वौचमे यदा कदा यधुपति कामी कुद नहा 
समभते 1 वे एकाएक मद्‌ में मस्त होकर मोविन्दमायिक्य कौ 
ऊपर श्र्यन्त क्रुद्ध हौ उठे ! मन दी मन वार वार फटने लगे-- 
ध्ुभ्रसा देश-निकाज्ञे फो सजा 1 मुरजा साधारय प्रजा फो 
चसह कचष्ठरी मे डा किया! धरवकीवार देखता ट, कौन 
किसे निर्वासित करता रै 1 ऽख षार त्रिपुराकफो सारी प्रजाफो 


१५२ पसरज्पि! - 


सुगत सेना सिर सका फर सलाम करती ई । सेनापति बडी 
इञ्जत फे साथ उन्हे लम्वा सल्ताम करते ई 1 सैरुडों सुसौ 
तल्लचासे फे चच ऊंचे दाथ री पीठ पर राजविह् सै गर्धित 
सुनदरे हैदै में वैठ कर वे प्रस्थान छरते ई। साथ साथ 
त्साह.व्ेकः वाजे वजते जाते ई । गाज-चिह्व सूचक पताका 
फद्ठराती $ रागे श्रागे चलती है 1 वे जिस गोव दोकर जाते 
हउम गोवि कोकज्लोग सेनाक्तेडर सेधर द्वार द्ोड कर पहले 
ष्ठी भाग जाते ई । उन लोगो का इस सरह उर कर 
भागते देख नक्षत्रयय से मन मे गर्वं काउदय ह प्राता 
थ| उनफे मन मे होता था कि सँ दिग्विजय करता 
चलाजा रहा! टे खरे जसींदार भ्रमेक प्रसार फे उपहार 
ले लेकर सामने हाजिर देते तरै सलाम फरके चकत जाते 
थे । सत्तत्रराय उन लोगों को पराजित राजा समभते ह--श्रीर 
महाभारद क दिग्िजयी पाण्डवो कौ वात उन्दे याद अती है। 

एक दिन सैना से श्राकर श्रौर सलाम करके कदा-- 
““मदायजा सादव नन्तघ्रराय तन कर वैठ गये ।-- दम लेय 
महाराज फे लिष्ट जान देने मायै ई । हम छैपग जान कौ परवा 
नदौ रखते । दम लोगो का यद नियम हमेशा के लिए हैकि 
लिख सस्ते से लडाई करने जाते ई उस्त रास्ते के श्रास पासके 
गोवा को लूटते जाते है--उसमे कोई दाप है, ठेसा किसी शास्र 
मे नही लिखा दै 

न॑न्तच्रराय मै सिर दिला कर कहा-खीक चात, टीक्‌ घाप 1 


इकतीसवौ परिच्छेद । १५३ 


सैनिको ने कदा-त्राह्यण ने हम ल्लोगो को लूट करने से 
रोकाहै। हम लोग जानदेनेजा रहे श्रर कु लूट पाट 
तक भी न करने पारगे, यह वडा ही वेदन्साफ है । 
नक्तत्रसय फिर सिर दिला कर बोले- लीक चात, ठीक 
चात । 
“दाराज का हक्मदहाता हम ल्लोग ब्रह्मण कौ बातन 
मान कर लर पाट करते चले 1” 
नक्षत्राय ने चडे गवं से कहा-- “ब्राह्मण कौन देते ई 1 वे 
क्या जानतेहै। ्ैतुमलेि कोद्क्म देता! दुमो 
मजे मे लूट पाट करते चलौ 1 एक वार इधर उधर धूम कर 
देखा, किसी तरफ रघुपति का न देख कर निचिन्त ए । रधु- 
पति कौ इस प्रकार श्रकातर भान से ्रतिक्रम करके वे श्रपने 
मनमे बहुतद्धी खुश हुए । प्रञ्ुता का मद, मद्य की तरह; 
उनफी नस नस में फलमे लगा। वे ससार क्षो नईच्टिसे 
देग्वने लगे । कर्पित ग्योमयान (वैलून) पर चद फर माने वे 
इस पृथ्वी फो वहत नीचै मघ कौ तरद मलिन देखने लगे, यहाँ 
तक्र कि वीच वीचमे यदा कदा रघुपति कोभौी कुद नदा 
समके । मे एकाएक मद में मस्त देकर गोविन्दमापिक्य कौ 
ऊपर घटन्त कद्ध दहा उठे । भन द्धी सन वार वार करने लने-- 
भश्ुभ्मो देश-निसले ष्ठी सजा! मुभूर साधारण प्रजाकौ 
चरद कचरी मे खडा किया! घवकफो वार देगा र, कौन 
विसे निर्वासित कस्ता ई! इस वार त्रिपुरा को सारी प्रनाको 


१५४ राजपिं । 


नक्वत्रराय का प्रताप मालूर हा जायगा > सच्त्रराय मारे गर्व 
के फूल उठे । वेचारे निरपराधी गोववाल्लो पर व्यथै श्रधाचार 
शरीर लूट पार से रघुपति फो घडी नफरत थी । उसने इन वाते 
को रकन के लिए वहते उपाय किये । किन्तु मुगल सेना ने 
नन्तत्रराय कौ प्राज्ञा पराक्रर रघुपति कौ वातं पर ध्यनि न दिया । 
प्राखिर रघुपति ने नच्छत्रराय से जाकर कहा-दन बेचारे श्रप्- 
दाय गोनिवाल्ञे परः यह श्रदयाचार स्यो ? 

नक्तन्नराय मै का-तुम हन वाता को क्या समभ 
युद्ध के अवसर पर सेनाको लूट पाट से रोक कर हतोत्साह 
करना टीक सीं । 

नचत्रराय की वात सुन कर रघुपति कख परचम्मेमे भ्रा 
गया । एकाएक नक्तन्नरराय का एेघा सदस्ाभिमान देख कर वह 
मन दी मन ईसा प्रर प्रकल्प से कदने क्षगा--मभी लृट्‌ 
पाट करने देने से पी इन ल्ेगा को सँमाक्लना कठिन होगा }' 
यैलेगसरेच्रिपुसाके लृट्‌ लेगे। 

नच्तत्रराय ने कदा--उसमे इानिदहीक्या१ मता यष्ी 
चादतारह। निपुरा एक वार समेते कि नचच्रराय को देश 
से ल्िक्रालमे का फल च्या हुप्रा | तुम इस चिपयमे कुद नही 
समते । तुमने युद्ध दी कव किया दैजा इल वाता को 
सममकोगे ¢ 

इख धातत फो सुन कर रथुपत्ति मन दी मन वटूते प्रसन्न 
श्या! नेततित्रराय की वाता का कुड उत्तर न देकर षह चल्ला 


धत्तोसवां परिच्छेद । १५५ 


गया } उसकी इच्छा यद्दी थी फि नक्तत्रराय चिलक्कुल काठ कफे 
पुतम्ते फो वरद न रदे, वे कुल चातुर्य भी सीपे । 





वत्तीस्वा परिच्छेद 

त्रिपुरा में जव चृहो का उपद्रव शुरू हुध्रा धा तय सावन 
का मष्ीनाथा। चेते में फेवल मद फल चुकी थी शरीर 
पहाड़ी जमीन में धान पकने लग गयां था । तीन मष्टीने किसी 
तरह कट गयै । प्रगहन के मीने मे जव्र धान काटने का 
समय श्राया तव देश मेँ सव्॑र भ्रानन्द छा गया । किसान 
लतोग खो, वालक, युवा ध्रीर चों के साथ मिल कर हाथमे, 
दसुश्रा लिये घ्रपने प्रपने सेत मे जा पर्हेचे । बडे मीरे सम्बोधन 
से एक दूसरे फो पुकरार रहा है । किमान को लिया रात्ते मे, 
सदान मे, शुण्ड बांध वौध कर गाने लगीं । राजा परजेो प्रजा 
का श्रसन्तोप था वह्‌ दूर ह गया। राज्य मेँ सर्वत्र शान्तिद्धा 
गई । देसे समय खबर आमद कि नकचतत्रराय राज्य हडपने की 
इच्छा से श्रसस्य सेनाको साय लिये त्रिपुरा राज्यकी सीमा 
परप्रापरह्चे ई। सेनाने विशेपरूपसे लूट पाट श्रीरप्रजा 
पर श्रयाचार करना श्रू कर दिया है। इस सयरसे सारा 
देण कापः \ 


चातबमें ये लोग किसान नहीं कहे जा सकते, षयोकि ये लेग 
यघादिधि सेती नष्टीं करते  जद्रल जलय कर वर्पाके श्रारम्भरमे शेवल 
चीज वपेष्देतेष्टे। इस तरह की खेती यो जुम कटते ह शरैर पेचिरे 
का जूमिया। 





१५द्‌ राजिं 1 


यद्व सब्र राजा के हदय प छुरी कौ तरद चुभ गह । दिन 
भरयो दही चुभती रही] ठहर उद्घर कर दर एक वार सरद बात 
की तरह उनफे मनमे स्मरण हाने लगा फि नच्तत्रराय हमारे 
ऊपर घ्माक्रमण करने श्रा रहे है । बे नचतद्रगाय के उस खाभा- 
विक सुन्दर मुखडे फो वार चार श्रपे नेह-भरे नेत्रं के सम्युस 
देखने सगे \ उसी के साथ साथ यह भी मनसे हेते ल्माकि 
यही नक्तत्रयाय बडी भारी सेना के साथ दाथ मेँ तलवार लिये ठम 
पर्‌ ्राक्रमण फरने के लिए श्रा रहे दहं । वेमन मे करने रगे- 
“साथमे एक सिपाद्यी तक न क्तेकर नत्तत्ररय के सामने 
उस वडे युद्र-च्तेतर में छाती पला कर खडे दो जाये ग्रीर नक्त्- 
साय के सदखरश भैनिकी की तलवारे एक साथ मारे हृदय 
का रक्तपान करे 1” उन्होने धुव क्रो परपने पास यचि कर 
कहा--ध्रुव, क्या तू भी इस मुकुट के लिए मेरे साथ मगडा 
करेगा 22 सकट को धरती पर फक दिया एक मोती का बड़ा 
दाना टूट कर गिर्‌ पडा । 

भुव ने दैसले के साथ हाय बदा कर क्ा--सै चना । 

राजाने ध्रुव के सिर पर युज्कद रुव कर श्रीर्‌ उसे मेद में 
धडा कफर कदा--“्यह लो, मै किसी के साथ सगडा करना नदी 
ववादता 12 यद्ध कद कर उन्दोने डे चावसे नवका छाती 
सै ल्लगा लिया । इसके वाद्‌ सारा दिन ध्य केवत मेरे पप 
का फल दैक कर राजा ध्रपने श्रारमा के साथ चिवाद्‌ 
करले लगे । पाष का उदय हुए विना भाई कभी भाई के ऊपर 


वत्तीसव परिच्छेद । १५५७. 


आक्रमण नही कर सरता! उसी बातत को मन मे मान 
कर उन्दे कु धैर्य टरा 1 उन्होने मान क्तिया कि यह ईर 
की प्रेरणा है | इश्वर के दरवार से एेसी दी घ्राज्ञा श्राई ₹ै। 

धध्नच्तत्रराय फा क्या साम्यं है कि उस श्राज्ञा का उन 
कर सङरे 1" यही मान फर उनके दूरे दिल को कुह॑ सन्तोष 
भिल्ला । बे श्रपते दी माथे पाप चटढने जो राजी ई! इससे 
नन्तत्रराय फे ऊपर से माने कितने ही पाप का भार टल्ल गया] 

विह्वन उाङ्घर ने श्राकर ऊहा--यदह समय क्या श्राकराग 
कीम्रोर देख कर सोचनेका दै? 

राजा ने कदा--ये मव मेरे पाप के फल ई । 

विस्वन ने फ रुष्ट हरर कहा -मद्ाराज, इन बातों के 
सुनने से म घ्रधीर दश्च जाता ह । यह किसने कहा है कि 
दुखपापकादही फलरहै। धरमेकाफलमभी इुसहा सक्ता 
है कितनेदी धर्मात्मा ल्ोगानेदुख में ष्ठी अपना जीवन 
बिताया इ । धर्म का फल सुख नदी है। धर्म का फल धर्म 
ही दै। 

राजा ने इसका कद्ध जवाव न दिया 1 

चिल्वन ठाङ्कर ने का- महाराज ने स्या कुद पाप किया 
था, जिससे यद घटना हई ई ? 

राजा ने कडा--घरपने भद फो देश से निकाल द्या था। 

निन्यन राङ्घर ने कदा--भ्रापने पपन भाई कफो नदी 

निकाल्ला, वर्कि घपराधी फो निर्वासित किया है । 


१५८ राजपिं | 


राजा नै कहा-देपी हनि पर भी भाईको निकालने का 
पाप ्मवश्य है । उस पापका फल कुड्‌ त कुद श्रवेश्य हौ 
हागा ! यद्यपि दुर्योधन शादि दराचारी थे तथापि उन्दे मारकर 
पाण्डव शान्तिपूर्वक राज्य को सुल से नहीं मोग सके । पीट 
यज्ञ करके उस पाप का प्रायसिचित्त किया । पाण्डवा ने लड 
कर जीते जी कौखे का राज्य प्राप्त कर लिया श्चैर करम ते 
मरक ही पाण्डवो का राज्य हरण फिया, श्र्थात्‌ बन्धु-बियोग 
से व्यथिते हरर पाण्डव राज्य का उपभोग न कर सके । मनं 
नचात्र को निक्राला दै, श्रव वद सुगो निकालमे श्रा 
रहारै। 

चिस्वन ने कहा--पाण्डवे नेपाप कौ शन्तिके लिए 
कौरवे के साथ युद्ध नदीं कियाथा। उनक्तेगाने ता राज्य 
पातेदहीकफेक्तिए युद्ध ठाना घा] किन्तु महाराजने पाप कौ 
शान्त करने के लतिष ्रपने सुखनदु ख का कु विचार न करकं 
धमै फा पालन किया है । इसमे पापकी घात ते मै कख भी नही 
देखवा । यदि माप इसे पाप ही समस्ते हे। ता प्रायश्ित्त कौ 
व्यवसा देने मे सके कोई उ नदीं। मै बराह्मण ह| मु 
सन्तुष्ट कर देने द्री से पाप का प्रायरिचत्त हा जायगा । 

साजा सुुकृस कर चुप हा रदे । विस्वन ठाकुर ने कदा- 
जा दे, अभी युद्ध क्षो तैयारी कीजिए । ध्रव विल्व 
करना ठीक नरी । 

राजाने कफष्ा-मै युद्ध न करगा। 


तेतीसवां परिच्छेद 1 १५६ 


विह्वन ठ्कुरं ने कदा- यह कैसे दोगा । भ्राप पढे वैठे 
साचा करे । ओ श्रभी सेना समह फरने जशता ह । 

स समय सब प्रजा घ्पने ध्रपने सेत पर गई द । घभौ पूरे 
सैर से सैनिके का मिलना कठिन है । यह कह कर धरर किसी 
उत्तर की प्रतीत्ता किये विना द्वी विस्नन ठाकर चले गयं । 

न जाने एकाएक धुव कं मन में क्या हो धाया कि उसने 
राजा फे पास श्राकर शरैर उनके मुद की भेर देख करः पूल्या-- 
काका कदा दै? 

राजा ने कदा-“ "काका धा रहे ई? । उनकी श्राया में 
आसू. भर श्राय । 


तंतीसर्वो परिच्छेद 

विह्वन ठाकर फो सिर पर भरारी काम घ्रा पडा । उन्होने 
चरगोव क पदा प्रदेश मे भति भांति फे दपठारो कं साय 
दू भेजे श्चीर कफो जाति फे प्रधान के पास कदला भेजा कि 
कूकी सेनान्ना कौ द्वारा भ्राप श्राकर सदायचा करे । युद्ध का 
नाम सुन कर वे लोग मारे खुशी के उद्धल १३ । पकी जाति 
के जितने लाल्ल ( प्रधान ) ये, उन सबने यद्ध-सवाद-सूचक 
हखुभा लाल कपडे मे पेद कर दूते क दाथ गाँव गाँव मे 
सेज दिया । देखते ही देखते दूको-खेना क दल चटगोव फे 
पहाड से त्रिपुरा क पदाडपर भ्रा पर्त! उन कतैगें को 


१६० राजर्भि] 


किसी नियम का पाचन्द करे रखना किनि रै । विखवन 
राङ्कर ने स्वय च्रिषुरा के गोव गाँव मे जाकर भच्छे श्रच्छे 
दे कटर सदसी जवने को चुन चुन कर सेना मेँ भरती 
किया । बिस्वन ठक्कर ने श्रागे बट कर सुगक्ष सेना पर ध्ाक्र- 
मण करता उचित नहीं समा । उन्दोमे यदी सोचा कि जय 
वे लोग समतल भूमि को पार करके क्ख कठिन पहाडी राते 
मै श्रावेगे त ज्धल प्रर पदाड के श्रनेक गुप्त रनेांसे 
एकाएक उन पर आक्रम्रण करको उन्दे चकित कर डालेगे । 
उन्होने प्रपनी हार दने की वात सोच फर बडे घडे पत्यरो 
से नदी का पानी राक लिया । यद इसलिए कि जव 
मुगल सेना नदी के पास प्रावेगी तब इसी पानी को द्वारा उसे 
बहा दंगे । 

इधर नच्च्राय देश का ल्ूटते हए त्रिपुरा के पहाड़ी प्रदेश 
मे श्ना पहुचे । धान की कटार खतम हा चुकी है । सभी किसान 
तीर कमान सकर लडने के जिए तैयार दै । कू्ीसेना उमडने पर 
उतार हा गई । करने कौ जलराशि की तरह श्रव रोकने पर भी 
नहीं सुफती । ध ति 

गाविन्दमाणिषत्य ने काम युद्ध न करूगा । 

बिलवन ठाछुर--मद्ाराज, श्राप यद क्या कद्‌ रहे ई । 

राजानम राज्य करन योग्य नरी (उसी फे ये लक्ण 
दिखा दे रहे द्र । इसी से प्रजा क्षौ श्रद्धा सुभ पर से उट गर । 

ˆ सीं से प्रकाल फी घोषणा हई धीर इसी कारण यह युद्ध कौ 


तेतीसवों परिच्छेद । १६१ 


सम्भावना हा रदी दै] राज्य दड देने के दतु यं सव भगवान्‌ 
फे स्नादेश ई। 
परित्वन सै कदा--गे कमी भगवान्‌ फ श्रादेश नहीं ! ईर 
मे राज्य का भार तुम्हारे हाथ सौपा दै । जितने दिने तक राज- 
काज निर्विवाद्‌ था उतने दिना तक तुमने श्चपने सहज कर्तव्य 
का पालन किया! जव राज्यका वो छु भासीष्ठिव्डारै 
तव तुम उसे दूर पटक कर खावीन होने फ लिए ईर फो प्राज्ञा 
क कर लोगे को अलावा देते हो भैर ्रषने को सुखी करना 
चाहते हो । 
यदह वात मोविन्द्माणिक्य कं मन मे चुभ गई। वे तुप दोकर 
क्ख देर बैठे रे, तदनन्तर श्रधीर हकर वे्ले--मान लो कि 
मेरी हार हई श्रीर नदात्रराय सुकरो मार कर राजा हुए तो । 
विस्वरन--यदि वास्तव मे यही घटना हेगी ता महाराजे 
लिट सावन कखंगा, किन्तु महाराज यदि ध्रपमे कर्तैन्य सै 
विश्रु फर भाग जार्येमे ते हम लोगे के श्रवश्य सेद हेमा । 
याजा कुश्च कातर दाकर वोले-भपने भाई का रक्तपात 
करट ? 
विस्यन- कर्तव्य के ध्रागे भाई-वदन कोई नदीं । सचेतन 
कौ लढा कं वक्त ग्रीरुष्णचन्द्र ने घ्रुन को क्या उपदेश दिया 
था१?याद्‌ दहै? 
राजा--तुम्हारा श्रभिप्राय यही दैन किम ्रपने दाधमें 
वलवार लेकर सद्दोत्रराय फा मर ? 


१६२ ` राजर्पिं। 


विल्वन--हों । 
ध्रुव ने अचानक स्मार वडी गम्भीरता से फदा-- “^ 
देषावने कदो" | प्रैव खेल रदाथा।उन देतोकावा 

प्रतिवाद सुन कर उसने समभा किये देना श्रापस में भग 
र्दे है 1 घत एेसे भीक पर उन दैन को डोटना जखूरी रै- 
यह सेच कर उसने सहसा वदाँ ्राकर चैर सिर दिला फ 
कहा--छि. यदह वात न कदो । 

विस्वन ठाङ्कर फो उसकी यदद बात सुन कर वडा दी द 
भा ।वेरदैसष्डे श्चीरध्ुव फो भोद मे वैा कर उसक 
मद चूमने लगे । राजा को हसी न ध्राई। उनको एेसालगं 
माने दमने उस वालक के मह से देववाणी सुनी रै । वे सशयः 
रदित स्वर मे वोले-र्मैने निश्चय कर किया है) मै रक्तपान 
का प्रसङ्ग न मने दगा । मँ युद्ध कदापि न करेगा । 

विख्वन छङ्कर कुछ दर चुप रहे । धाखिर उन्दोने कदा-- 
यदि मदाराज युद्ध करना नदौ चादते तो श्चीर ही फाम करे । 
चन्तघ्रराय से भिल्ल कर आप इन्दे युद्ध कर्ने से रोके 1 

बिख्वन उाङ्कर की इस राय को भोविन्दमायिकय ने पसन्द्‌ 
किया। 

विर्वन उङ्कर ने कदा--इस विपय कां एक पत्र लिख 
चर नचत्रराय कं पाख भैजा जाय । श्रन्तं मे यदी वात 


निश्चित हद । 


चैतीसरवां परिच्छेद । १६३ 
वचौतीसवां परिच्छेद 
नचत्रराय सेना सरित श्रागे चढने लगे । कही छुद्ध विघ्न 
नहु्मा | च्रिपुरा के जिक्त गोवमें वे गये वदी सवज्तेगी ने 
राजा मान फर उनका मान किया | पग पग पर वे राजल्न-परद 
का धलुभव करम लगे । ठृष्णा कौ मानना न्दे उत्तरौत्तर श्रधिक्त 
वढने लगी । वे सममत लगे कि चारो श्नेर फे म्पे चौडे सेत, 
गोव, पदाड ्रौर नदी श्रादि सव मेरे ह । उस श्रधिकार-न्यापनि 
के साथ ही साथ वे श्रपने का बहुत वडा प्रतापी मानने लगे । 
सगल सेना जब जा चादती थी तभी श्राप उनके लिए वैसा 
हुक्म दे देते थे । वे समभते धे किवे मेरे ष्टी धौरमेरे 
राज्यमेंश्मागये ई।इन लोगो का किसी सुल से वथध्वित 
करना ठीक नही । सुगलं सेना जव श्रपने देश को लौट कर 
जायगी तव्र हमारी सातिरदारी की, उद्‌रताफी ध्चीर विशेप 
दानशील्नता कौ वहत बहुत तारीफ करेगी, शरीर फषेगी --^न्रिपुरा 
के राजा कुड पेसे वैसे नरी ई 1»> मुगलसेना से बाहवादी लूटने 
कल्लिए वे हमेशा टी उत्सुक रदा करते थे । चे लेग नकवराय फो 
सम्बन्ध में जब किसी तरह का ऊर्णमघुर सम्भा फरते थे तव 
चै पानी पानी हा जतेथे। उन्हे दमेशा षस वात काभयलगा 
र्ता था कि करीं पीठे किसी वरह फी मेरी शिकायत न ददो 1 
रधुपति ने विस्मित हारुर कदा -युद्ध कौ फो तैयारी 
देखने मे नदीं श्नावी । 


१६४ राजिं । 


नक्त्राय--““र गये मालुम हाता रै" कद कर खूब जोर 
से हंसने लगे । 

रघुपति ने हसने का कोई विशेष कारण नदीं देखा ता भी 
वह हने लगा ! 

नत्रराय ने कहा--नक्तयराय नवाय की सेना लेकर श्रयं 
ई, यह कुड साधारण वात नहीं है । 

रघुपत्ति-देसिए, इस वार कौन किसे निर्वासित,करता दै ? 

नक्तत्रराय--्मै चाह ता देश-निकाल्े कौ सजा दे सकता 
ह, कैद भी कर सकता दह श्ीर फांसी भीदे सक्ताद्ं। क्या 
करेगा, प्रभो ऊुख निश्चय नही किया है ।- यद क कर वै 
बडे विक्नमाव से गौर करमे लगे । ॥ 

रघुपति--मदाराज, साप इतना सोच विचार न कर| 
अच भो बहुत चक्त रै, लेकिन सुभे डर रहै कि कही गोतिन्द- 
माफिक्य विना युद्ध किये दी आपको पराजित न कर दे ? 


न्तत्ररय--सेा क्यो कर होगा ? 

‹भ्तोदिन्दमाणिक्त्य पनी सेना. कौ किसी जगद छिपा 
सेमे शीर विक्तेषरूप सै शाठृस्नेह दिखला कर श्रापको गते 
लगा कर कदेने--मेरे छोटे भैया, चलो, घर चलो, चल कर 
मक्खन मिश्री सामरा 1" तव महाराज रे कर करगे--"जे प्रापकी 
श्याना, मै रमौ चलवा ह| देर करने की जरूरत च्या ¢ यदह 
कद कर तुरन्त नागरी जते पदन कर माई जी के पीट पौ 


चौतीसर्वो परिच्छेद । १६५ 


सिर नीचा करके टट कौ तरद चल देगे । बादशाद की सुगल्ल 
सेना यद तमाशा देख कर हसते हसते घर लौट जायगी +? 
रधुपति के युद से यदह उत्कट परिहास सुन कर नच्त्रराय 
चडे ही ग्रपीर ए । रसने कीचेष्ठा कीपर ख नसक। 
उन्होने कहा--क्या उन्होने युके खोटा सा वचा समर सखा 
है जे इष तरद ठग लगे । एेसा कमी न हिने पावेगा । 
सी दिन गोचिन्दमाथिक्य की चिह्र लेकर एफ दूत नक्तत- 
रायकेखमेमे श्रा पर्चा । वह्‌ चिटरी रघुपति के दाथ लगी । 
उसने उसे सेल कर षढा । राजा ( गोचिन्दमाणिक््य ) ने विशेष 
प्रम भाव प्रकट करफे भेट फे लिए प्राथैना की है । रघुपति ने 
नच्चत्रसय के! चिद्टरी न देखने दी । उसने दूत को यह कह कर 
विदा कर दियाकि गोविन्दमाणिक्य को तकलीफ उठाकर 
इतनी दूर छाने फौ जक्हरत नदीं । महाराज नत्तत्रराय ऋपनी 
सेना ग्रीर तलवार लेकर शीर ही उनसे मिलेगे । इतने द्री थोडे 
समय मे माने भाद कौ जुदाई सेवे घथिक धीरा गये द| 
घ्राठ वर्प तकर इनक्री जुशा्द्‌ को वे कैसे सहन करते ? 
रघुपति ने नच्तत्रराय से जाकर कदा--गोविन्दमायिन््य 
ने ध्पने निर्वासित छोटे भाई को एक शअलयन्त प्रेमपरिपूये पने 
भेजा दै । 
नच्तत्रणय मे वडी भ्रवदेक्षा फा भाव व्यल्जित करते तुए 
हंस कर कदा--““्या सचयुच चिद मेनी दै? कां है? 
देसे ।ग) यद फट चर उन्दने त्वित क्षमे षे हिद हाथ घटाया 


शदद् राजिं । 


रधुपति-्मँने चह पत्र महाराज फो दिखलोना श्रावेश्यक 
नदीं समभा । पत्र पद्‌ कर उसी वक्त उसे फाड कर रोक दिया 
घमौर उनके दूत से कह दिया कि लडाई के सिवा इसका शर 
कोई जवाव नहीं । 

नक्तत्रराय ने जरा हस कर कहा--तुममे कषा दै, लढा 
के सिवा इसका श्रौर कोई जवाव ही । श्रच्छा जव्राव कला 
भेजा ₹। 

रघुपति-यह उत्तर सुन कर गोन्दमाणिक्य सेोचेगे कि 
जव राग्य से निकाल दिया था तब ते मेरा भाई वडे ही सीधे 
तौर से चल्ला गया धा किन्तु वही भा धर लौट श्राने फो वक्त 
अ्राज भासी बेडा कर रदा ३ । 

नक्षत्रस्य, श्रव सम्ेगे कि मेरा भाई साधारण 
मवुष्य वदी है ! जब जी चादेगा निकाल देगे शरीर जवजौ मै 
श्रानेगा बुला कगे, से परब न होगा । यदह कद कर वे वडी 
खुशी के साथ दंसने लगे । 

पैतीस्व परिच्छेद 

सचेच्रराय का कोरा जवाव सुन कर गोविन्दमाणिक्य 
बहे ही मर्मादत हए 1 विस्वन उङ्कुर नेमन मे साचा कि 
मद्ाराज श्रव युद्ध में श्रसम्मति प्रकट न करणे. किन्तु 
गोबिन्दमायिन््य ने कदा--यह बात नच्तत्रराय फो कही दई 


+ 
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नहीं है 1 यद वात उस पुरोहित ने कला भेजी है । नत्र 
के यहं से एसी वाव कभी नदी निक्त सकती । 
विल्वन - महाराज की राय ग्रब क्या हेती है? 
राजा-्म नक्तत्र को किसी तरह एक वार देख लेता ता 
सव वलेडा फो ठंडा कर देता । 
विर्वन--श्नगर सुललाकात न रहा? 
राजा- ते भ राज्यं छोड कर चला जागा । 
बरिस्वन--्रच्छा, म एक वार कोशिश करके देखता द । 
पहाड क उपर नक्तत्ररायका सेमा खडा है| चारो श्रेार 
घना जगल है । कीं बोल का बन, कीं वतका बन शरीर 
कहीं सरकण्डे का वन है । धरती शने प्रसर क पौदोश्चीर 
्ताश्रा से ढकी र 1 जगली हाथी घ्मादि जानवसें कौ चलने को 
रास्ते का ल्य करके सन्यगण सैसे पैसे बडे कष्ट से पदाड पर 
चद श्राये ह । थोडा सा दिन वाकी रै । सूर्यं भगवान्‌ पदाड कौ 
पच्छिम भाग मे उतर आये ई । पूरव के भाग मे द्द सदने 
को कारण श्रैपेरासा दहा गया । सूर्यं प्रस होने के समय 
के धँधक्तेपन व्र इतो कौ छदने भिल कर मसमय मे 
ही जगल फ भीतर साभ करदी दै! जाडे केदिने मे, 
णाम क चक्त, जैसे धरती से कुदरा उठता दै उसी वरद 
धरती सै भाप निक्त रदी दईै। भिच्चियों की नकार से 
निस्तन्ध चन शब्दायमान दाने लगा दै 1 विख्वन जन सेमेमे 
पहुचे तय सूर्यास्त हेः चुका धा! चिन्तु पन्दिम की श्रार 


शद राजर्षिं 1 


पअ्माकाश मे सुनहरी लकीरें अभी तफ छकख कुद दिखाई दे रदी 
हं । पच्छिम श्रोर समतल पदाडी भूमि में जो घना श्यासल्ञ वन 
दै वद, उन सुनदरी लकीरो कौ या पठने से, दरे एर के 
स्थिर समुद्र कौ तरह देख पड़ा रहै । मुगलसेना कल तडे 
यहं से भ्रारो बटेगी । सेना के एक दल्त घ्रौर सेनापति को साथ 
लेकर रघुपति रास्ता टँढने बाहर गया दै, अभी तक लौ 
नही । यद्यपि युपति के परोक्त मे भी नक्त्रराय के पास गैर 
शरु फा न जाने देने की सर्त ताङीद थी तथापि सन्यासी 
जान कर निस्वनकोा किसी ने नदी रेका 1 विस्वन ने तचत 
राय को पासे जाकर धनर यद कद कर कि--““दाराज गोविन्द्‌ 
माशिक्य ने अपश यद पत्र लिख कर स्मरण किया है" 
भन्तन्नराय के हाथ में पत्र दिया । नच्तत्रसय ने थरथराते दए 
हाथ से पत्र कतिया । पत्र सोकल्ते समय खन्द लला श्रीर 
भय हने क्लगा । मोचिन्दमाणिक््य श्रै उन ङे वोच मै च्यवधान 
दाकर जितनी देर तक रघुपति, खडा रदता था उतनी देर 
तक वे सर्वधा चिष्धल स्दते थे, -मानेः पव वै किमी तरद 
मोचिन्दमाणिक्य को देखना नदीं चादते । मोचिन्दमाणिस्य 
का यह दूत ए-दम नन्तत्राय के सामने भ्राकर खडा दहो 
गया । दस कार्ण वे चित दो गयेध्यौर मनद्ी मन छु 
छट भो । उनके मन मे श्राया कि श्रगर रघुपति वदां मौजूद 
देता ते दर्मिज इम दृत छो मेरे पास न श्राने देता | देर सक्र 
मन में सोच विचार कर ्रायिर प्र खोला । गोचिन्दमाणिक्य 


वैतीसबों परिच्छेद । १६८ 


ने उन्हे भरत्सना की एक बात भी नही लिखी । उस पत्र 
में एफ वात मी उनको लजानेवाल्ली नहीं । गोनिन्द- 
माणिक्य ने उन पर जया भी जोर जाहिर महीं क्िया। 
नक्तच्रराय जे सैन्य लेकर उन पर आक्रमण करने श्रा रहै 
है-इस वात फी कदीं चर्चां तक्र नदीं । देना भाष्या में 
पहले जिस प्रकार का भाव था मानें वदी भावश्नवमभो 
यैमाष्टी वना दै । सारे पत्र मे केवल गहरे स्नेह धीर गहरे 
विपाद्‌ का मावभरा ₹। सेह धीर निपाद में किमी 
मात्रा प्रधिक दै, यह उन्हे स्पष्ट रूप से नहीं जान पडता.। इन 
प्रेम-निपाद्‌ से भरी धातो से नक्तत्रराय के हृदयम वडा 
धा लगा । चिर पडते पटते उनके मन का भाव धीरे 
धीरे घदलमे क्तगा 1 हृदय परजा पत्थर का परदा पडा था 
चद चूर चूर दौ गया! उनफे मद पर ख्दासी चछा गई, दाय 
फंपनै लगे, साथ दी साथ चिटरी भी कोपने लगी । नक्षत्राय 
मे ङ्ख देर उस चिर को माधे पर रक्सा, भ्रीर वार वार पटा। 
उस चिद्री मे जो माई का प्रा्ीर्वाद धा वद मानों ठडे करने के 
जलप्रपात फी तरद छनक्षो सन्तप्त हदय पर गिरने ज्षगा । पे यदी 
देर तक्र सुन्ध दो कर सायकाल की लालिमा से सुशोभित दूरस्थ 
श्यामल वन-मूमि की श्रोर एकक टि से देने लगे । चरे 
श्नोर शान्विमियी सघ्या निशब्द शान्त समुद्र कौ चर्‌ शोमा- 
यमान दा रही ह 1 देखते टी देखते उनकी प्रसि ठपटथा श्रा , 
द्मीर घडे वेग से श्रु द चलते । नक्तत्रराय ने सदसा लना 


१७० राजर्षिं । 


ओर पचात्ताप से प्रधीर होकर दोनो हाथो से रभह ठक किया 
शरीर रोकर कहा यह राञ्य नही चाहता ! भाई साव मेर - 
सव ्रपराधो के त्तमा करके श्रपने चरणो के निकट शरण दं, 
सुभे भ्रपने पास रहने दे , सुभे दुर न भगावे । 

विल्वन छ न बोले । चुपचाप वे हुए स्निग्ध हृदय सै 
शरीर स्तेदभरी श्मौखो से उनका जँद देखते रहे । श्मायिर जब 
नचत्रराय क्ख देर म प्रकृतिस्थ हुए तव विस्वन ने कदा-- 
गोषिन्दमाणिक्य भ्रापङे इन्वजार में वैठे है, चल कर उनसे 
मितविए 1 अव विल्लम्ब न कोजिए्‌] 

नक्तत्रराय ने कदा--क्या चे सुभे तमा करेगे १ 

बिस्वन--युबरज के ऊपर वै जरा भी नाराज नहीं ई । 
श्रि रात वीतने से रास्ते मे तकलीफ गी । एक घोडा ल्त 
लिया जाय । पाड के नीचे महाराज के स्मादमी श्रापका साथ 
त्ते चलने के लिए सड ईह । 

नत्तच्ररय-- चिप कर जाऊँगा 1 सेना पर यद्र चाव प्रकट 
नदने दगा । ख्रवदेर करनेका प्रयोजन क्था। जदां तकर 
जल्द यदो से निकल पडे उतना दी घरच्छा दै । 

वित्वन--चहुत ठीक । 

तै तीनध्मूडा पहाड पर सन्यासी के साथ शिवजी की 
पूजा करने जाता दुः? यद कद फर नच्तत्रराय घोदे प्र चडे शरीर 
सन्यासी फे साथ विदा हुए । नीकरों नै साथ जाना चाहा पर 
न्घ्रराय ने उन्दें मना कर दिया 
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श्रभी वार हुए दी थे कि इतने दी में घडो की रापो शरीर 
सेना के श्राने की श्रादट मिली ! नच्त्रराय वडे ही लल्नित हए । 
देखते ही देखते रघुपति सेना के साथ श्रा पहना । प्रति द्दी 
उसने विस्मित दाकर पूल्ा--““मदाराज, कां जा रै ई {” 
नन्तत्रराय कुद जवाव नर्द दे सके । 
सक्तत्रराय के चुप देख कर विस्वन ने फहा- महाराज 
गोविन्दमापिक्य से युललाकात करने जाते ई । 
रघुपत्ति ने धिल्वन को एक वार सिर से पैर तक देखा, 
सीदे सिकोडी, तदनन्तर भरपने को संभाल कर कदा--श्राज 
पैसे वेवक्त हम क्षोग ्रपने महाराज को जाने नदीं देगे । इतना 
भ्रातुर होने का प्रयोजन क्या । कल सवेरे दी चले जार्येगे । 
महाराज की क्या इच्छा है ? 
लनच्त्नराय ने धीरे से कदा- हँ, कल सवेरे टी जाङगा । 
ध्राज ता रात दे गडई। 
चिस्वन उक्र निराश होकर कटे धीर उस रातकफो उन्ही 
ललेन कं सायसेमेमे रहे । स्मेर दने पर नत्त्रराय क 
पास जाना चाहा ते पदरेदारे ने रोक दिया । उनके सेम फे 
चरा ओर पहरा है भिसी तरफ से जाने का रस्ता नदी । 
आस्वर रघुपति के पास जाकर उन्दोने कदा--जाने का समय 
हो गथा, युचराज का सथर दीजिर। 
रघुपति--मद्ाराज नदी जा्येमे । वे निधय फर्‌ चु ई 
विसन--्म उनवे एक व्रारमिलना रादा 1, 


१७य्‌ राजर्धिं । 


रघुपति-युल्ाकात नदीं दोगी । उन्दने कला मेजा है । 

विस्वन--मदहायल मोविन्दमाणिक्य फे पत्र का उत्तर 
मिलना चाहिए । 

रघुपति--पत्न का उत्तर पद्टले एक बार दिया जा चुका ६ । 

विल््रन--ै उनके मुँह से उत्तर सुनना चाहता दं । 

रघुपति-इसका कोई उपाय नहीं है । 

विस्वन ठाक्रुर सममः गये कि समय चि्ताने जर वाक्यन्यय 
करने के सिवा कु फल न होगा । उन्हेने चलते वक्त रधुपति 
से फहा--त्रदण, क्या तुम सर्वनाश करना चाहते द ? यद 
ब्राह्यणो का काम नहीं है । 


--~-----~ 


छन्ती परिच्छेद । 


चिद्वन ठाकुर जव नन्तघ्रराय को सेमे से लौट प्राये 
तव उन्हेने देखा कि राजा ने वहत कुखं धन देकर कूकौ जाति 
कीसेनाकषो बिदा कर दिया है। लडाई में बिलस्य दोते 
देख वे लग देश मे जहा तहां उपद्रव करने लग गये धे । चिपुरा 
खौ सेना भी राजा के श्राज्ञाठुसार धमपने ध्रपने घर चलो गर । 
युद्ध फी कोई षैयारी देखने मे न श्राई । चिखन ने वदां फा सच 
दात्त राजा से कहा । 

राजा ने कदा व विदा दता हँ । नचत्र जिए 
+ द्यी धन द्ाडे जाता] 
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विल्वन-- तुम ॒श्रसदाय भ्रजाको दूसरे के दवात्ते कर 
भागना चाहते हो । इस तरह भाय जाने फ सलाह मँ प्रसञञ-म 
से कभो नदीं दे सकता । माता घ्पने पुत्र फो सौत के हाथ: 
संप कर निश्चिन्त होना चाहे, यह कमी सम्भव रै ¶ 

राजा-- तुम्हारी घात्त मेरे हदय में चुभ जातौ ६ । त्तम 
करा । सुभसे घ्मव घमौर कुड न कदो । सुजा पपन सिद्धान 
से चिचलित करने का प्रयते ल फरो । तुम जानते, रैः 
प्रतिक्नाफी थी किस र्तपात न फलेगा। भँ उस्र प्रत्ति्ञा के 
भङ्ध नही फर सकता । 

विल्वन--3! महासयज श्व क्या करना चाहते ह ¢ 

राजा--सुन, मँ चमक सन सुनाता हँ । मै धरुच फो साथ 
लेकर जंगल मे जागा } मेरा जीवन विलक्कुल श्चधूस रहा । यैन 
जज काम छरने का विचार किया था अभी तक ङुकन 
कर सका । जिन्दगी क्षा जिवना दिस्सा गुजर गया है वह किसी 
प्रकार कतर सहं सकता । म समभता हैँ कि शरद ने हम लोगे 
कोत्तीर की तरह फक दिया ह) यदि एक वार भी छचेय-त्रष्ट 
दष ता पिर दजार्‌ उपाय करमे पर भी ल्य कौ तरेर नदीं 
ललीर सक्ते ¦ सै जीवन को प्रारम्भफाल मे ल्य ध्रष्ट हुमा 
था, इस कारण जीवन का ल्य चव ददे भी शुभ 
नदीं सिलवा । जिस समय जाग करै अपनी र्ता कर 
सकता धा उस्र समय मै भ्रदेत पडा घा ! प्रव इवे 
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का सदारा तेते ह उसी तरह मै बालक ध्रुव का सदारा लेना 
चादत्ता दँ । ध्ुवकी सदायतासे ष्टी रम किनारे लगा । मै 
पदतले ही से उसे मनुष्य चनाने की चेष्टा फरंगा दौर उसी के 
साथ श्रपना भी सुधार करके मनुष्यजन्म पे साथेक कग । 
परमहसजी, मेँ श्रभो तकर मलुप्य कदल्लाने योग्य मी नही, 
राजा हकर क्या करगा । 
सजाने श्न्तिम चाक्य बडे ष्टी प्रावेग फे साथ फा जिसे 
सुन कर धुवते राजाके घुटने पर गपा माथा रगड कर 
कदा--मै लाजा । 
विसयन ठक्कर ने रेस कर ध्रुव को ध्रपनी गाद मेवैडा 
किया । चडी देर तक उसको मुद की प्रपर देख करराजासे 
का--वन्‌ मै क्या कभी मलुप्य मलुप्यखं को प्राप हो सकता दहै ? 
वन में केवल एकमात्र वैदे ही, पाज्ञे जाने पर, तसक्कौ पा 
खक ई । मर्यो के दी समाज मैं रह कर मलुप्य सुधर 
सफता है । 
साजा ने का~ जगल में सिर्फ इसी लिए जातत ह 
कि जन-समाज से ऊच घ्लेग र । जन-स्माज से सर्वथा 
सम्बन्ध न व्या्भूरा ! यद नियम भी थोडेद्धी दिनो कं लिए 
समस्तो ! 
दधग नक्तत्रराय सेनासदित राजधानी के समीप श्रा पचे । 
प्रजा का भन्न धन लूटा जाने लगा । इस परह्‌ सत्ताये जने 
पर प्रजा गोविन्दमापिक््य फा द्री कोस्तने लगी । उन 
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तेग ने कदा--“्ये सव उपद्रव राजाफे पापसे हेति है 
साजा ने एक वार रघुपति को युल्ला कर भेट करना चाहा । वद 
श्रा गया । राजा ने कदा- प्रजा को व्यथ क्यो सताते हा, यँ 
नक्तत्रराय फे लिए राज्य दाड कर जाता दह्। युगल-सैनाको 
बिदा कर दो । 
रघुपति ने कहा जे ध्राज्ञा, घाप जिस वक्त राजधानी 
छोड कर चिदा हमे उसी वक्त यै सुगल-सेना को बिदा कर 
दगा! मै तिपुरा फो ल्रटना नहीं चाहता । 
राजा ने उसी दिन राजवानी छाड कर ॒ध्मन्यत्र जाने का 
उद्योग किया, ्रपने राजकीय वेष को धदल डाला, गेरुश्रा वक्त 
धारण कर लिया । नक्षत्राय को एक बहुत बडा श्राशीरवाद-पत्र 
क्लिखा । राजान के कर्तव्य कौ बहुत सी वते क्िखीं । फिर 
ध्रव को गोद मे वैठा कर पूल्या-तुम मेरे साथ वन चलोगे ९ 
ध्व ने तुरत राजा के गले से लिपट कर कदा चद्धगा | 
उसी वक्त राजा को एकाएक स्मरण हा न्नाया कि रुव 
का घपने साय ले जाने फे विषय मे उलके चचा कंदारेए्वर से 
पू सेना श्मावस्यक्र रै 1 राजा ने केदरेर को बुला कर 
कदा- तुम्हारी सम्मति ह्यते मै घ्ुव के श्रपने साथ ले 
जाऊँ। 
रुप दिन रात राजा कं ही पास रदता था । श्मपत्ते चचा 
के साय उसका छु जियादा मेल~जेल्ल न धा 1 इस कारण 
राजा कं मन मे इस वात की सम्भावना न घौ कि धुवका 
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दमारे साथ जाने देने मे फेदारेधर कोद उज्र करेगा । राजा की 
यात सुन फर उसने कदा-- महाराज, ओ इसके लिए सम्पति 
कैसे दूः। 

यद्ध सुन फर राजा के हश उड गये मारना एकाएक उन 
पर वज्रे गिरा 1 वे जरा ठहर फर वेोत्ते-फेदासेधर वम भी 
मेरे साथ चलो । 

केदारेधर--नदी महाराज, जङ्गल मे जाफर रहना य॒के 
पसन्द नहीं । 

राजा मे श्रधीर हकर कदा--्म जङ्धल "मे नदीं रहैगा। 
म धन लेकर सैक्ररो फे साथ वस्ती मेँ ही रहा । 

केदारेधर--्म देश सड कर श्रन्यत्र न जाङगा । 

सजा से उससे श्रव ध्चौर कु कद्टना उचित न समभर जोर 
से सोसि ल्ली । उनकी सारी श्राणा भिद्रो मे मिलन गई। एकदी 
पल मे मान उनके लिए सारी धरती उलट गई । 

ध्रुव पास दही प्रसन्नतापू्वैक सेल रदा था ! राजा बडी देर 
त्फ उसकी न्यर्‌ देखते रहे } माना उसे श्रोणि भरकर देल 
द्री नहीं पाया । 

शैव ने उनका ्नपनी रोर सोच कर कदा-““तुम भी मेरे 
ऋाथ सेल 1२" राजा का सम्पू हृदय पसीज कर, माने श्रोसू 
देकर, से मे भर प्राया 1 उन्होने बडे कष्ट से ओंसू रेके 
फिर वे द्रे दिल से वेले--““ध्च्छा, ध्रुब यदीं रहे, मै धकंला 
जाऊंगा 1" जीचन क श्रचणिष्ट भाग का एकं वडा ल्लम्बा 
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कण्टकाञ्ीशं मां मानें एक दी पल में निजक्ली की तरह उनक्गी 
श्रखि मे समा गया। 

केदारेश्वर ने भ्रुव का खेल विगाड कर श्रीर्‌ यह क कर 
उसका हाथ परुड कर खीचा कि--चल, मेरे साथ चल । 

ध्रुव ने रेते रते कदा-- “नदीं  राजाने चौक कर उसकी 
प्रार अँ किरा कर देखा! ध्रुव दौड कर श्राया । राजा 
से लिपट कर उसमे जल्दी जब्दी उनके घुटने फे वीच श्रपना 
मुदे छिषा लिया । राजा ने प्रुवको गोद मे च्छा लिया, उसे 
छाती से ल्षगाया । उनका विशाल हदय फटना चाहता 
था परन्तुछटेसेश्रुवको घाती में दवाकरहृदय के ठ्डा 
भिया । वे उसी तरह धरु को द्यातौ मे ल्लगाये कमरे मे इधर 
उधर घूमने लगे । धर उनके कन्ध पर माधा रखे कर वे 
गान्तमान से पड़ रदा । याव्रा का समय आरागया । श्चुव राजा 
कौगोदमेंसोारहाहै। राजा ने निद्रित पुपर कौ धीरे धीरे घपनी 
गोद से ऊेदारेश्वर के दाथ मे देकर यात्रा कौी। 


सेतीसवो परिच्छेद 
नच्च्रराय नै सेना का साथ लेकर पूरय दराजे से किलेके 
मीर प्रते किया ¡ इधर गोचिन्दमायिक्य कृच धन धीर षने 


निने नौकर को साथ कलेर परिचम द्वारसे किते फे वादरहो 
गये | शहर के लोग शसेव्यनि फे साथ भति भविक 
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वजात, जय जयकार करते हुए, ननत्तघराय को ङु श्मागे सै 
लाकर हं प्रकट करने लमे । गोविन्दमाणिक्य जिधर से घोडे पर 
चटे चलते जा रहे थे उधर उनका सम्मान करना किसी ने धाव- 
श्यक मन समस्का, वरन्‌ सडक कै प्रान्तवर्ती घरे से सियो वार 
निकल निकल्ञ कर उन्द गलियां देने ्षगीं मे समती थी 
कि इन्दींके पाप से उनके घरमे प्मन्न नही, इन्हीं कं पाससे 
उनके वालवच्ये भूखो मर रहे हँ । जिन दीन दुद्धियै को उस 
अयङ्कुर दुर्भिंत्त फे समय राजा के यहाँ से रोज राज भोजन 
मिलता था श्चैर सख्य राजा जिन्हे धीरज दिया करते थे, वै 
पने दुवल्ले दाथ उठा उठा कर राजा फो कोसने लगी । मों 
से सिखल्लाये जाने पर लडके साली बजाते हए राजा के पीठे 
पी चले ! इम वाता पर ध्यान न देकर राजा चराचर धागे कौ 
भ्रोर देखते हुए धीरे धीरे चलने लगे । एक किसान पने खेत 
से ्रारहा था । उसमे यजा को देख कर वडी श्राचभक्ति से प्रणाम 
किया। राजा का हृदय द्रचित हा गया । वे घोडेक्ी बाग रेक 
कर उदर गये शरैर बेले--““भाई, सुते प्रव यहां से श्रागे बदठने 
यो” राजा की इस श्वम्था पर उसे बड़ा दुखा । उनकी 
सन्तानचत्‌ प्रजा मे से एक इसी किसान नै चलते वक्त उन्दे 
भक्तिःपूर्वंक प्रणाम किया शरीर वडी उदासी से उन्हे चिदा किया । 
सजा के पौधे खड के सड ल्फे तालियों वजा कर हसी 
उडा रहे थे } यहे देख कर उस किसान ने, ्रयन्त करुद्ध दाकर, 
-उन लटका को भगा दिया । राजा नै उसे मना किया ] प्राखिर 
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सट्क फो जि भाग में फेदारेवर फा घर था उसी घोर्‌ राजा 
भा गये! राजाने घूम कर दस्सिन ोरदेखाकि सवेरा 
गया दहै! जाडेका समय ददै । चारों घनोर हरा छाया टरा 
दे । सूर्यं फो किरणो ऊ्रेको फाड फर प्रव वार निकल पडी है । 
केदारेधरके घर की श्चोर देख कर राजा को पारसाल को भ्राषाद 
मद्ीने फा वह सवेरा याद्‌ प्रा गया | तव वर्प का समय धा, 
पानी धप्सने का दिनि था। द्वितीया के कृश चन्द क सदृश वहं 
बालिका (दासी) वेदश दाकर यि्छीनि के एक प्रान्त मे द्वी से 
रधी दै । बालक ध्रुव उसकी दालत फो कुच न सम, उसके 
ध्रांचल फोद्यीरको यह मे दवाकर, कभी उसके महकौ 
भोर देखता ई धीर कभी च्रे छोटे मेटे गोल गोलन हाय से 
धीरे धोरे उसको मुँह को थपथपाता दै । राजा फो एक एक 
करके सभी पुरानी वाते याद्‌ श्रा गद साने राजका सेय 
प्रापाढ फो उस मेघाच्छनन प्रात कालमेचखिपा था) क्याराजा 
के मनसे यह भावना हुई किजोश्रद्ट भ्राज दमे राजच्युत 
शरीर श्षमानित करके धर से निक्राल कर बाहर लिये जा रहा 
दै, बही प्रद इख छोटे घर को ह्वार पर उस श्राप के सवे 
फे पदर दमासी वाट देख रहा था । इसी जगद उस प्रदृष्ट क 
साथ इनो पदली ुल्ताकात हुई थी । राजा स्नन्यमनरक हकर 
इस घर के सामने कद्ध देर ठददर गये । उस वक्त बदँ उनके 
नर्यं के सिवा शरीर कोर श्रादमी नथा। जा लडकं पीठे 
पीद्धे श्रा रहे ये उन उस किसान ने भगा दिया था । किन्तु 
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किसान को दूर गया देख कर वे डके फिर पहुंच गये । उनकी 
चिद्लादट से राजा सावधान दाकर श्रैर एक्‌ गहरी सस केकर 
धीरे धोरे चलने लगे । एकाएक उन "लड़को के शोर 
ग्ण मेँ एक सुमधुर परिचित सर उनके कानों मे भाकर 
प्रविष्ट हरा । उन्दने देखा कि ध्रुव देने चाथो को उपर 
चठाये मते हसते उनके पासदैषडा आ रहा ई । केदारेधर 
घर पर नदीं है।घरह नये राजा के निकट श्रपनी भक्ति 
दिलाने गया है । घर मे धिप एक वृढ दासी थी। 
गोविन्दभाणिक्य भट वेड से उतर पडे 1 धष ने उनके कपडे का 
दामन पकड कर उनके घुटने के बीच सदे चिपाया शरीर श्रपने 
प्रथम श्रानन्द के उफान को शान्त करके राजा से कदा 
घोल्े पर च्रुगा 1 राजा ने उसको घाडे पर चदा दिया। 
घोडे पर चट कर वद राजा कं गले से लिपद गया । राजाके 
स्यभाव सें एक विलन्तण उक्तट फेर देख कर ध्रुव मन दी मन कठ 
सेचने लगा । गाटी नींद से जगाने के दतु ल्तेग जैसे भाँति भोति 
के कौशल करते दं वैसेही धुव ने राजा को घ्यपनी श्नोर सच कर, 
उनसे क्िपद कर श्रीषर उनके गाल पर रपसा गाल रख कर, 
उनके भाव की पले को रूप मेँ लते श्याना चाहा । छन्त में बिफल- 
प्रयत्न हकर वह त्रपने द में गुली डाल कर चुप दहे रदा। राजा 
मे ्ुव के दय का माव खमस कर वार वार उसका द्‌ चूमा । 
्रारिर विवश होकर राजा ने कदा--्रुव, मै प्रव जाता दह 
उक्तमेराजा कर्मदकी प्रर देख कर कदा-्मै भी चतुमा । 
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राजा--तुम कहाँ जाञनोये । श्रपमै चाचा फे पास रहा । 
धुव--नही, मै तो ठ॒म्हाले साथ चरतुगा । 
एसी वक्त वदे बुदिया घर से निकल कर वड-बडाती हु 
वषँ भ्रा पंची । बह जोर से ध्रुव का दाथ पद्‌ कर शरीर उसे 
सीच कर वोली--चल यदहो से । 
भुव डर गया । बह दोने हाथो खे राजा को पकड कर उनके 
बदन से लिपट गया । उसने श्रपना मुंह उनकी खाती के पास 
चपा रक्सा 1 राजा श्रधीर हकर मन दी मन सेचने लगे-- 
हदय कौ प्राण-रत्तक नादियां भक्ेही ठेडी जा सकती ई 
किन्तु हन दाने हार्थो का बन्धन कसे तोडा ना सकता है । भ्राज 
इसे भी ताडना पडा। राजा ने धीरे धीरे धुव कं देने हा 
छडा कर यलपूर्वक उसे दासी के हवाले कर दिया । ध्रुव रेने 
त्षगा श्रीर हाध उञ कर वार बार कदने लगाम जार्जगा ।* 
राज्ञाने पीेकी श्रोर नहीं देखा । भट घोडे पर सवार हरर 
सब जोर से घोडे को दीडा दिया 1 वे ्रागे बढते ह परन्तु माने 
धरुब फे रोने का शव्द उन्हे सुन पडता है । ध्रुव श्रपने दोनों 
दायो को उठा फर माने उन्दे पुकार कर कद रहा ई--मै 
चर्ुगा 1 राजा कौ रख चे श्रँसू गिरने लगे 1 उरे घाट घाट 
श्रव कुदध नदीं सूज्तता । माने सूयं का प्रकाश श्रीर सारा ससार 
उनके भ्नशरुजल् में दूव गया । घोडा भ्रपने मन से जाने लगा । 
` रस्ति सें कदी सुगल-सेनाकाणक दल भा रदाथा वद 
राजा लच्य करदः द तणा यदा चम कि भ्रपपे यक्षरं 


शय राजषि। 


के साच उनका उत्कर उपदास करने लगा । राजा के एक सभा- 
सद्‌, उसी रास्ते, वड पर चदे कहीं जा रहै ये । घे इस दस्य को 
देख कर राजा फे पास रटे श्राये । उन्होने कहा-- महाराज, 
यद अपमान ते युपे सहा नही जाता । महासज कौ दीन 
दशा देख कर ये लोग दिाई कस्ते लग गये हे । श्रच्छा, श्राप 
मेरी यह तलवार श्रीर्‌ यद्‌ पगड़ी ले । श्राप कुद देर यदी ठदसने 
की कपा करे, मँ श्रपने लेना को भमी लाकर इन नराधमा को 
शिक्त देता ह| कः 
राजा ने कदा नदीं नयत्तपय, सुभे तक्लचार्‌ धीर पगडी 
की कर जरूरत नदीं । ये ज्ताग मेरा क्या करेगे । मै भव इससे 
भी धिक्‌ ध्रपमान सदने केर तैयार दह ।मे हाथ सें नङ्गौ वलवार 
ल्तेफर श्रव इन संसारी मटु््यो खै घ्ादर पाना नहीं चाहता । 
ससार के सर्वसाधारण लोग जैसे भले बुरे वक्त मे मान-भ्रपमान 
मर घुख दुख सदा करते इ, वैसे दीजै भी, जगदीश्वर के 
भरसे, सर्गा । देखा नयनराय,माद-वन्धु मेरे साथ शता कर 
रषे ई, ्ाभ्रितगमण छरतन्रता कर रदे द च्मौर जे रभो त्तक्क्तीग 
सिर नवाते थे वै स्रव पलक उठा कर मेरी श्नार देखते तक 
नरी ! किसी समय ये बातें मेरे लिए श्रसद्य देती किन्तु इस 
समय इनके सहन करने दी मेम सुख मिलतारहै। जे 
लोग मेरे दितैषो ई उन्हे भी म जानता] जानो नयनराय, 
ठम लौट जागरे । नक्तत्रराय को सम्मानपूर्वक रागे सै क्त प्राना । 
जिच तरह तुम मैस सम्मान करते थे उसी तरह सत्त्र का 
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भी सम्मान करना । तुम ॒लोग सिलल कर नक्तत्र को अच्छे 
रास्ते से चलाना चौर उन्हे परजा की भलाई का ध्यान दिला 
कर प्रजा फकी-रा करने में सहायता देना ! पुम ज्लेगो से बिदा 
हते समय यदी मैरी न्तिम प्रार्थना है । तुमक्लोम चरमसेभी 
कभी मरी वातं द्ेड कर श्रथचा मेरे साथ नक्र वरावरी करके 
उनकी शिकायत न करना । भ्रच्छा ते मँ प्रव चलता हयद्‌ 
कह कर राजा उस सभासद्‌ के साथ श्रङ्कमालिका का व्यवहार 
वोरफे भ्रपरसर हए } सभासद्‌ भी न्दे प्रणाम करकं प्रषु 
पोता चला गया । 
जय राजा गोमती नदी फे ऊँचे कलार के निकट जा परहैचे 
तेव विह्न ठङ्कर जगल से निफले । उनके सामने श्राकर श्रौर 
गलती उठा कर उन्होने फदा-- “जय हा ।» राजा ने पेट से 
उतर कर उन्हे प्रणाम किया । विश्वन ठाङ्कर मे कदा-मै प्रापे 
विदा मोगनेश्राया द 
राजा ने कदा--स्यों श्नाप नक्तत्र के पाख रद कर न्दे 
भ्रच्छौ अच्छी सलाद दं श्रीर राज्य का दित साधन करे | 
विल्वन ने कहा-- नदी, जह ध्राप राजा नदीं वहीँ मै 
कु करने याग्य नदी । यहाँ रद कर मँ रव कोद कामन कर 
सङ्गा । 
राजा ते कद्ः--सो अन्यत्र कद जाएगा । मेरे द्री उपर 
दथा कोजिए्‌ 1 च्रापको दैएते दी मेरे दुर्व्त दय मे घल 
भ्राजता ई 1 


श्प राजि 


बिस्नन-्म यदी दने चला हँ कि मेरा प्रयोजन कहाँ है 
म प्रापक पास रह चाषे दूर रद्र, भ्रापके उपर सराप्रेमभ्योका 
दों रहेगा । राप इसे सत्य समभ । श्रापकं साथ वन में जाकर 
मै किसी का क्या उपकार कर्ता ? 

राजा ने कोमल खर म--""ते सुभे श्रागे वटने करी मन्ना 
दीजिए 1 कह कर फिर उन्दे प्रणाम किया। दोनी सै 
प्रपनी श्रपनी रह ली | 
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नत्तन्नराय श्रना नाम छत्रमाणिक्य रस कर बडे समारोह 
छे साय राजस्षिदासन पर वैठ गये । खजाने मे रपयै श्रधिक 
नदीं थे; इस कारण जदं तक मिल सका प्रजा का सर्वै 
द्रण करके मुगल-सैनिकों को प्रतिज्ञात धन॑ दै फर विदा किया । 
छक्रमाणिक्य दुस्सह दारुण दुर्भि श्चौर दद्द्रिता केकर 
राज्यणासन करने क्लगे । वारो शार प्रजा के रोन, कलपने शरोर 
कोसने फो बातें सुनाई देने लगी 1 

जिस रासन पर गीनिन्दमाणिक्य वैटते थे, जिस परलँग 
परवेसेतिथे,जो ल्लोग उनफे प्रिय पात्र धे, वे सव चुपचाप 
मानें छत्रमायिक्त्य का अपमान करमे लगे । गोचिन्दमाणिस्य 
कफो समी चीजे उन श्रांखो मे खटकने लगीं । उन्दने धीरे 
धीरे श्रपसी श्रँखि फो सामने सै उन चीर्जो फा दटाना शुर 


॥) 
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किया ! मेविन्दमायिक्य क व्यवहार की जितमो वस्तुः थी, 
सवको उन्होने नष्ट कर डाला। गोविन्दमाणिक्य के जोभ्रिय 
नीकर थे, उनका छत्रमायिक्य ने निक्राल वार किया । 
गोविन्दमायिक्य के नाम का गन्ध तक भी श्रव वे सहन नही 
छर सकते! गोविन्दमाणिक्य का जिक्र हेते ही उनके कान खडे 
दो जति थे) वे सभभते थे कि दमीं को लच्य करके सभासद्गण 
मोविन्दमाणिक्य कौ चर्चा कर रहे ह। वे मन दी मन हमेशा 
सोचा करते थे कि लोग हमें राजा मान कर पूशीरूप से सम्मान नदं 
करते ! इस कारण वे जब ठव लोगो से वेसवबव विगड बैठते धे । 
उनके इस श्रकारण क्रोध से डर कर सभासद्‌ कु कने का 
आइस न करते थे । सभी फा भयभीत दाकर रहना पडता 
था । द्च्माणिक्य राज काज कुद न समते थे । जन 
कोई उन्दे भच्छी सलाह देने घाता था तववे भट वोल उठते 
थे- “क्या स उतना भी नदीं समता ? क्या तुमने सुभे 
बिलकुल बेवकूफ दौ समभ रक्सा है ९ सलाद देनेनाला 
भपना सा यदन्ते कर चला जाता धा । छत्रमाणिक्य मन 
द्री मन सममते थे कि सव ज्ञोग सुरे राजगदो कं प्रयोग्य 
शरीर राज्यापहारी समस फर मेरी उपेच्धा फर रहै ई। इसमे 
चिद कर वे बल-पू्वक बहुत घडे राजा हो उठे । वै यधेच् 
कामं करके सव जगह श्रपने एङाधिपय को चोपा करने 
क्षे । उनके जी मै जव जा भाता था फरते ये, जिमको स्खना 
चाहते ये, रखते धे, जिसे मारना चादते थे, मारते ये । पनी 
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सत्ता को विशेष रूप से प्रमाणित करे के लिए लिखको र्ना 
उचित नदीं उसे स्ख लेते थे, श्चौर जिसके मारना उचित नही 
उसै मारते थे किस पपराध मे स्या दण्ड देना चाहिए 
इसका ज्ञान उन्न था, इमं कारण छोटे छोटे अपराधो के 
ल्िएवे भारी दण्ड द वैरते थे न्नर जिसे भारी दण्ड देना 
चाद्दिए उसे वेकसूर साविद करके खोड देते ये ! उनके इस 
श्रलुचिप्त विचारसे सभी लोग दुखी थे । दुर्भिंत्त क कारण 
प्रजा भूखे मर रही रै किन्तु छचमापिक््य को नित्य नये 
नय उत्स होते है, कभौ उसकी समाप्ति दी नदी 1 प्रतिदिन 
नाच, गान श्रीर्‌ भज का श्राठम्बर रहता दै 1 राज्य फा काम 
बिलक्कल नौकरो कं दी भरसे छोड कर माप दिन रात 
जलसे-पार्टा कौ तैयारी मे ही लगे रहते थे इसमे प्ले श्राज 
तक किसी राजा से, सिद्दासन पर चैट कर, इख प्रकार राजञत्व 
की बिलकुल पठ पसार कर मयूर फौ तरह शपू नृय नदी 
क्ियाथा। 

प्रजा चारो घमो से प्रसन्नता प्रकटं करने क्लगी । खन 
माणिक्य उससे शर मी श्निक्त जल उठे] उन्दने समा 
कि यह केवल राजा के प्रति ्नभक्ति दिखलाना ई! उन्होने 
प्मप्रन्नवा का दुगुना सवच खडा करये प्रजा का ्नेक 
प्रकार के कष्ट दे देकर शीर उर दिखल्ा दिखल्ला कर जथरदस्ती 
उने भद बन्द कर दिये । सारा राञ्य योर निस्तव्ध रात की 
तरह प्राण्द-रद्दित ष्टो शया \ इण्न स्वमावयात्ते मन्तत्रराय छचच्- 
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माणिक्य होकर सदसा शस प्रकार का व्यवहार करर ते इसमे 
चराय फो फो(ई वात नहो । पेसे दुर्वत-हृदय फे मनुष्य प्रभुता 
पाकर इसी प्रार उद्धत शरीर यथेच्छाचारी हो उठते ईै। 
श्रनेफ वार एसे दुर्वल्-हदय राजाम्रों के दुराचार से प्रजा कष्ट 
पाती द । 

रघुपति फा उदेश सफल दहा गथा । उसके हृद्य मे वदल्ला 
लैने की जा बुरी वासना रहती थी वह प्रव नदी टै 
जिस काम मे उसने हाथ डाला धा उसे पूरा करकं छोडा, 
तएव प्रतिददिसा का भाव धोरे धीरे उसके मन से दूर हा 
गया । वह श्रनेक कपट-कौशल से सभी वित्न-वाधान्रेो का 
भोला श्रा एकर ही साधन में ्दृत् दाकर मन ही मन ल्ह 
सारदा था | ध्राखिर उसका वही उटेश सिद्ध हे गया । वसः 
इससे बट कर सलार में उसके लिए भ्रव श्रीर दूसरा कोद 
सुप नदी दै । 

रघुपति ने श्रषने मन्दिर मे जाकर देखा कि वहो करर 
नह ह । वह यद्यपि भली भांति जानता था कि जयसिह 

नही है तथापि उसने धरभी नया करे जाना कि जयसि नदीं 

&। माने देा-एक बार उसको रेखा लगा कि + 
इसे वाद्‌ पिर स्मरण हा याया कि “नदी है ।' दषा लगने 
से एकाएक किवाड सुल गये । चमने चौक कर पचे कौ धरोर 
घूम॒ कर देा--जयसिद त्ता नहीं आया 1 उसने सोचा 
कि जिख घर में जयसिंह रहता था शायद वद उसी घर. ` 


श्प राजधि। + 


हे 1 बद वड देर तक यही सचता रहा । डर के मारे उस 
घरमेनजा सका । ध्रायिर उस्ने डसते उरते उस घर फ पो 
की प्रोर जाकर देखा, जय सिद वदी नदी ३ । सोक रेते देख 
रधुपति साहस करके धीरे घीरे जयसिंह के धर में यया। 
समाधि घर की तरह बह घर सूना पडा है वहां एक तरफ 
एक काठ का सन्दूक ह । उस सन्दूकत क नीचै जयसिह कौ 
खडा पडी हँ उन पर धूल जम गई है । दीवार में 
जयसि कं दाथ की लिखी काली की मूत्ति है । धर क पूरव 
कोनमें ए धातु-निभिंत चिरागदान पर धातुका दी दिया 
रक्ला दै । चरसे से वह योदी पड़ा दै । किसी मे उसे जलाया 
तक्र नहीं । मकडी के जाले मेँ वह दिप गया है ¦ चिरागदान 
के पास दीवारमे काल्लादाग लगादै। घरमेंदइन चीजोंकफ 
सिवा शरीर कु नदीं है । रघुपति ने सूव जोर से सस ली । 
यह सोसि घर भमर मे प्रतिध्वनितष्ोउरी1 अरधिरयाहाजनेसे 
अरब छख विखाद नदी देता 1 पक दिपक्रली ठहर ठहर कर 
दिर टिक्‌ शब्द्‌ करने चगी 1 खुज्ञे ए दरवाजे सै घर के भीतर 
खण्डौ ठण्डो इवा शरान लगी । रघुपति सन्दूक के ऊपर वैठ कर 
कोपने लगा 1 
रघुपति ते इस शून्य मन्दिरमे इसी तरद एक मदीना 
चिताया । किन्तु इस प्रकार बह मौर च्रधिक दिन नदी चिता 
सका 1 उसने पुरादिती छोड दौ दीः दै । एक दिन उसने राज- 
सभा मै जाकर राज्यशासन फ कामे में दस्तन्दाजी की । देखा 
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कि प्रविचार, भ्रयाचार घौर श्रशान्ति ये तीना छत्रमायिक्य 
नाम घार्ण करके राज्य कररदर्दै। वह राज्य में शान्ति 
स्थापन करमे का प्रयन्न करते लगा । छखत्रमाणिक्य का सलाद 
देने गया । छत्रमाणिक्य बेल उठे--““रघुपत्ति, ठम राजकाज 
फा हाल क्या जाना, इन वत्ति को तुम क्या समभोगे" ? 
राजा कौ प्रचण्डता देख फर रथुपति श्रवाक्‌ दा गया । उसने 
देखा कि ध्रव वै न्तव्रराय नहीं ईद । रथुपति कं ऊपर राजा फी 
ष्मप्रसन्नता क्रमश बढने लगी । छत्रमाणिक्य यदह समकर करः 
कि रघुपति पने मन में यदी सचता होगा कि उसी ने सुभे 
राजा बनाया है, बहुत चिदे । रघुपति को देखते ्ी बे भह 
सिक्षोडते थे! श्रासिर एक दिन उन्दोने साफ साफ कष्ठ 
दिया--“पुरोदितजी, वुम श्रपने मन्द्र का काम जाकर देखा, 
साजक्तभा मै तुम्हारा कोद काम नदीं ।" रघुपति ने ध्र्गार की 
सौ तीन्न दृष्टि से छ्रमाणिक््य कौ शरोर देखा । चछत्रमायिक्य 
मद फोर कर वदां से चले गये । 
उनतालीसवों परिच्छेद 
नचन्रराय ने जि दिन राजधानी मे प्रवेश किया उसी 
दिन कोदारेधर उनके पास हाजिरी देने गया । परन्तु बद्‌ ब्त 
उद्योग करने पर भी उनके सामने नहौ जा सका । पद्र्द्त 
छो धद खाते खाते उसका नाकमे दस्रा गया। श्माणिर 


१६० राजर्षिं । 


वद जान सेकर चहँ से भागा । गोविन्दमाशिक्य के राजल 
छाल में वह्‌ यथेष्ट पट्रख ओजन से परिक्षत दौकर राज-भव्रन 
मे ्रान्न्द-पू्ैक रदा करता धा । उन दिने युवराज नच्चत्रराय 
के साथ उसका वडा मेक्न जाह्न था } इधर कु दिना सै राज- 
भवन का सम्बन्ध द्यू जाने से उसे श्रव श्रपना जीवन-निर्वाद 
करना कठिन दा गया है । जव वह गोविन्दमाणिक्य के पाणि- 
पल्लव फो छया से था तव सव जोग उससे डरते श्रौर उसकी 
इञत करते धे लेकिन श्रव उसे फोई नहीं पृषता 1 पलै जव 
किसीषोा राजासे कुड काम श्या पडता था तव ज्ञोग केदरेश्वर 
के पासं श्राकर उसकी खुशामद्र कसे थे । प्रव उसते फे 
चात तक नदीं करता, उसको श्रोर्‌ कोई नजर च्ठा कर देखता 
तक नदीं । इस प्रषमान के माथ दी साथ भोजनकामी कष्ट 
होने लगा । बद चाहता रै, किसी तरह फिर राज-भवन मेँ मेरी 
पैठ हा जाय, राज-भवन के सम्बन्ध से पिर सुभे पू्घ॑वत्‌ भारम 
सिता ! 

एक दिन बह यथावसर कुछ समेट लेकर राम दरपारमें 
छत्रमाशिक्य सै मिलने गया } बह श्रपनी बेहद खुशी जार 
कर दसता भ्रा वडी उमह्ग कं साथ राजा फ सामने आकर 
खडा हु्मा । उसको देपत्ते दी राना जक्ष उटे। उन्दने 
वह्ा--यह दसी कसी ? तुम मेरे साय दिघछमी कमे 
श्राये दा 

सभाम जितने लोग वैठे थे सभौमे उसे ललकास। 
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केदारे्वर को निकसित्त दन्तपक्ति पर उसी घडी यवनिकापात 
छपरा । उसने श्रपना मँह घन्दं कर लिया । 
छत्रमाणिक्य ने कद्--तुमको जे छु कहना ₹ईै सा 
शीघ्र कह कर चलते जाश्रो । 
कंदारेर कौजे कना था सी बिलकुल भूल भया। 
उसने कट दिनै से जा कुद हने को सोच रक्सा था वह 
उसक्षे पेदमेंदही रह गथां। जव राजा ने फिर कदा- 
““ध्रगर तुभे छद कना नदीं है ता यहां से जा ।" चव उसमे 
मटपट कुल कहना श्रावश्यक समभा । वह शरांस मे, भट 
मे, रौर कण्ठसर मे सदसा पू रूप से कर्णरम भर कर 
चैल्ता--महाराज, क्या ध्राप धुव को भूल गये ? 
यह सुनते दी छत्रमािक्य मारे क्रोध कं प्राग-ववूला ह 
ठे । मूं कंदारेर मे उनक्रा भाव न समभ फर फिर कदा-- 
चद काका, काका, कद कर महाराज फे लिए श्रवभी रेया 
करता दै । 
दछत्रमाणिक्य ने कदा--दुम्हासै शेखी ते कुल कदी नरह 
जादौ । चुम्दारा भतीजा युके काका कसा दै । दुमने उसे यदी 
भिष्ताद्ी है? 
कोदारे्र भयभीत ह हाय जाड कर पोल्ता---मदाराज-- 
छत्रमाथिक्य मे कदटा--फोई ई ? दसो शरीर उसं नडे 
फा घभी मेरे राज्य से निकाज्ञं कर वार कर दे । 
एकार केदारेधर फो गक्ते पर पटरेदाो के इतने दाच भा 


१.६२ सजर्पि। 


पडे कि वद तीर की तरह पक-दम वाद्र जा गिरा ! परदारे मे 
उफ हाथ से उपदार फा डाला केकर श्रापस मे वाड किया । 
केदारेशर ध्रु फो क्लेकर उसी धदी त्रिपुरा से विदा ए । 


~~~ 


चालीसर्व परिच्छेद 


स्चुपति फिर मन्दिर मैं लौट भाया । उसने श्राकर्‌ देखा 
फि श्रव को प्रेमपरिपूणौ हृदय से कपड़े इयादि लेकर मेरौ 
अपेन्ता नहीं करता 1 पट्थर का मन्दिर मौजूद है । उसमे अन्दर 
कहौं चैतन्य फा गन्धमात्र नदी । बद गोमती नदी फे किनारे 
सफ़द्‌ पत्थर की सीद परजावैटा। सीदी केबाममभागमे 
जयसि के दाथ के रोपे दर्य्िगार फे पेड में श्रसल्य पर परे 
ईद 1 इन एलो को देख कर उसे जयसिद का सुन्दर भँह, खच्च 
हृदय, शरीर कीटिल्यरददित जीवन याद्‌ श्राने लेगा) सिह कै 
खश प्रबल पराक्रमी तथा दिरन के चे फो सदश भीर जय~ 
सिद का ध्यान रघुपति के हृदय में दा श्राया 1 जयसिह ने रघु- 
पति के सारे हृदय पर घ्रधिकार जमा किया । इसके 
पद्ठले बह जयसिंह की अपेचा पने के विशेष ज्ञानी समता 
था! श्रध व्‌ श्पनी भ्रपेदा जयसि को दी दहत विन्न मानने 
लगा 1 उसके उपर जा जयसिदहे की निश्छधलत भक्ति थी, चस 
भक्ति का स्परण करे जयसि पर उसे अरयधिक श्रद्वा हद, 
धीर्‌ श्यपने उपर श्रश्रद्धा उन्न दुई 1 जयसिंह फे स्थ उसने 
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जे भ्रनेक धरिष्ट व्यवदार किये थे उन्दे याद करके उसका 
कलेजा फटने ल्या । उसने मन ही मन॒ कहा--दाय 1 किस 
यो्यता के चिरे रने जयसिह का श्रपमान किया र्म इस 
योग्य कदापि नद्यं कि जयसि का श्रपमान करं । 
यदि जयसि चणमात्र के लिए एक बार दिखाई दते ते 
मै श्नपना दप सखीकार करके उनसे दामा मागता 1 जयसि 
कौ सभी बाते उसे याद श्राने लगीं । उसके हृदय मे जयसिद् 
का साया जीवन विराजने ल्षगा । वहं जयसिंह के उदार चरित्र 
की भावनां करता हुश्रा विदेह भाव धारण फर सारे कगडे ट्टे 
भूल गया । ससार फा एक बडा वो जा उ्षफ़े माये चटा था 
पीर जए उसे दिन रात दवा रहा था बद माना उसके माधे से 
श्रय प्रलग जा भिरा । जिस नच्चत्रराय के उसने राजा वना 
दिया ई श्चौर ज नदात्रराय राजा हारूर श्राज उसी का प 
मान कर रदा है-इसे याद करके उसके मन मे मय जया भौ 
कोघ उत्पन्न नही होवा । भ्रव वह मान-शअरपमान का धरावरः 
समभता द । मान-्पमान कौ वातो पर उसे दसी घ्राती है। 
प्रय बहु फोई एसा काम करना चाहता है जिससे जयसिंह का 
त्मा भली भोति सन्तुष्ट हो । चारो शार चि दौडाई, फो 
काम सृभ्न पडा। चरि म्रोर शल्य दी शल्य दिखाई दे 
रहा है । इस शून्यमन्दिर नै ते माने उसे दवा उाला 1 मानें 
उस मन्दिर ने उसको ससि बन्द कर दी । वद कोई बडा काम 
करण श्पने हृदय की यावना मिटाना चादता दै किन्तु श्वः 


९६४ $ राजपिं । 


शून्यमन्दिर की भनार देख कर पंजरे मे बन्द चिडिया क्षी तरह 
उसका हृदय धीर्‌ हा उठा । 
व्ही से उठ कर वह मन्दिर क समीपवर्ती उपवन में ज्यत्र- 
चित्त हकर घूमने लगा । मन्दिर फे भीतर निश्चेष्ट निर्जीबि 
मूत्तियो पर उसको बड़ी दी धृणा उत्पन्न हुई । उसे श्रव इन 
पत्थर कौ मूत्तियो की सेवा में समय विताना व्यथै जान पडा। 
जव रातत दपर फे लगभग वीती तव रघुपति ने चमक परेथर 
से ्माग बना कर एक चिराग जलाया । चिसागको हाथमे 
लेकर वह मन्दिर मे गया । भीतर जाकर उसने देखा किं चौदह 
देवता समान भाव से खड ह । पारसा श्रापाद़ को कालरात्रि मै, 
दिये को घल रोरानी मे, भक्त के मृतकल्ेवर कं सम्मुख, रक्त- 
स्रोत के बीच वे क्ञानदहीन ्रचेवन को तरद जिस प्रकार खड थे 
उसी प्रकार ग्राज भी खडे ई ) रघुपति जोर से बोल उटा-- भरट, 
सब ठ ! हा प्यारे जयसिहं । तुमने च्रपने ममूस्य हृदय का 
रक्तं किसै श्रर्पित किया) यहो कोई देवता नदी, कोई देवता 
मीं ! इस पिशाच रघुप्तिनेदी उस लेह कोपी लिया। 
यह कह कर उसने काली की मूत्तिं को च्रासन्‌ पर से 
स्वी कर ठठा लिया, च्रीर मन्दिरके द्वार पर खंडे होकर 
सोर खे उसे दूर फक दिया । श्रधेरे भे वद पत्थर कौ मूर्ति, पत्थर 
कौ सीदिये पर से, शब्दपूर्वक लुढकती पुदढकती गोमती फ जल में 
जा गिरौ । जै विया सद्ठसी परथर का स्वरूप धारण किये 
इवमे दिने सै रक्तपान करती प्माती थी वह घ्माज गोमती फे 
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गभे जारा पत्थर के दुकढो मे जा मिली । किन्तु उसने 
मठुष्यो के कठिन हृदयरूपी श्रासन का परिदयाग न किया। 
रुपति चिराग बु्ा कर मन्दिर फे बादर निकल्ल कर रास्ते पर 
श्राया । वहं उसी रातत को राजधानी छोड कर चल दिया । 


इकतालीवो परिच्छेद 

भिवन उङ्कर कु दिने से नवासालो जिले क श्रन्तगंत 
निजामपुर मे उदरे ई । वहं भयङ्कर रूप से हैजा पला हमा 
है फागुन क मन्त में एक दिन बादल धिर ध्राया । दिनि भर 
श्रासमान पर मेष छाये रहे। बीच बच मे थोडा थोडा पानौ 
भी बरस जाताथा। श्रासिर शाम को पानी वरखने लगा। 
पले पूरवा इवा बह रदी थो, फिर राव के दृखरे पहर 
उत्तर श्रीर्‌ ईशान कोय फी दवा बडे बैग से वहने लगी । 
सायद्धी साथ पानी वरसमे लगा । वडी देर तक सव जोर 
शार से पानी वरस जाने पर भडी छद कम हई । उसी वक्त 
दघ्ना मचा कि वाढश्मारहीदहै । कोद घर ऊ छप्पर प्रजा 
चटा, कोई ऊँचे दील्े पर जा सढा छमा, कोद पेड पर) चैर कोई 
मन्द्र कं शिर पर जा वैडा । राव विलकुल रधेरी दै । छल 
कच पानी भी यर रदा र । वाढ अनेका शव्द भी कमश 
लेगा फो सुनाई दैन लगा 1 उसे सुन कर गोव फो समी लेग 
इतमुद्धि ह गये । देखते द्री देखते वाद श्ना गई । एक वार 
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उसकी तरङ्ग राई, उसके उपर तुरन्त ही दृस्तरी वरङ्च॒धाई। 
दूसरी षार फी तर्च श्राते दही गोच में श्राठ हाथ खडा पानी चट 
माया । जब सवेरा हुमा, श्रीर पानी का वेग छु कम हुश्रा ततव 
सारा गोच पानीमे इवा हृश्मा दिखाई देने जगा । गाँव मे एसे 
घर बहुत री थोडे वच गये धे जा पानी में विल्लङ्घल नदीं इने । 
लोगो का पत्ता नदी] श्रन्यान्य गांवों से, आदमियो शरीर 
चौपायेः कौ किठनी दी लाश बह वह कर श्ाई ई । भ्राम श्चीर 
कटदल के वडे थडे पेड जड से उखड कर श्रलग पडे ई । कितने 
ही पेड पान मे बह गये ई । दीबारे गिर जाने से दूसरे गांव 
के घरो के छप्पर बह `ये है, वे जदो सदं उलटे पलट पड़े 
है । कितने दही मिद्य के बतैन पानी के ऊपर इधर दथर तैर रहै 
ह । गोव मे बहुतसेछोटेष्ठौटे धरपेसेथेजा बोस, श्राम, 
कटहल श्नैर फरहदं श्रादि बडे बडे पेड से धिरे थे । इस कारण 
कितने दही ज्लोग एकदम न वह कर उन पेड मे उल रहे । कितने 
ही सोग सारी रात उस बाढ को तरगो में शमे इए वासिका 
पकडे उसो साथ वरावर भूमतते रहे । किसी का शरीर फरहद को 
कोटो से चिन्न भिन्न दहा गया दै! कितने ही मदुष्य पेड उस 
जाते पर्‌ उसके साथ ष्ठी वद गये दह । पानी इट जाने परजा 
ज्लोग जीते वच गयेथेषे नीचे घ्मारूर रात्ता मे पपने स्तेना 
की साज करने लगे । वहत लार्शे छ्रपरिचित्त थीं जा भ्रन्यान्य 
गोधा से बहकर श्राई्थो। उनकनोंका किसीने श्रनि 
सस्फार नदीं किया] सड फं छृड गिद्ध उतर भाये द्यीर नाच 
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नोच कर उन युर्दो को साने लगे । गोदडों दयौर कृत्तो के साध 
उनक्षा कोई भगडा न रहा, क्योकि वे देनो भी मर चुके है । 
उस गोँवमें वार्ह घर पठमेंफेये) वे लोग बहूव ऊँची 
जमीन पर रदत थे । इस कारण वाठ से उन लोगो की प्राय 
कोई हानि नहीं हुई । जीवित व्यक्तयो मेँ जिनको रहने फो 
शिए घर मिल गया वै रह गये, जिन्दे घर न मिलता वे जगह कौ 
सज सैं प्नन्यत्र चकते गये। उस समयजेा लोगवबिदेश मेषे 
चनहोनि देश लौट घ्माने पर नये घर बनचाये । सारांश यदं कि 
फिर धीरे धीरे कलेन की वस्तो वसमे लगी । वस्ती प्भी 
अन्ट्ली तरह वसीभी नथी कि इतने दी मे सुदो के सडने से, 
ताललाबो का पानी चिगड जाने से, वा गन्द ही जाने से तथा 
च्रीरभौ अनेक कारणा से मोब मे दैजा फैल गया। दैजेने 
पले पठान दी के महत्ते मेँ प्रवेश किया, चमैर एक साथ सवक्षो 
धर दकाया । युर्दो को दफन फर का या परस्पर एक दूसरे कौ 
सेवा करने का किसी को अ्मव्रसर न मिला। दिन्दुश्राने 
कहा--मुसलमान लोग गोदत्या के पापो का फल भग रहे ई। 
जात्तीय णत्वा ऊ कारण तथा जातिबाद्य होने कं भय से कोई 
दिनधूखन लोगे को चु भर पानी तक न मिला सका षमीरन 
दूसरी ही वरह फी कें सदायता दे सका । विल्वन ठक़र 
जये इस गौव में ध्याये तव गवि की यदी दाल्लत चा । विखन फ 
साथ छु चेले भ ये । गांव कौ दशा देख उन लोगो ने दैजे कं 
रसे भागने की चेटा कौ तव पिस्वन नै धमका कर उनको 
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क लिया } वीमार पठान कौ वे खुद प्रप हाथो सेवा कसे 
लगे 1 उन लोगों को पथ्य, पानी श्रैर दबा-दाह देने लगे) 
उन्होने यर्दो का गाडनेका भी प्रबन्ध कर दिया । हिन्दू 
सन्यासी का यह प्ननाचार देख कर दिन्दू लोग चचम्मेमे श्रा 
गये । विस्वन से इस सम्बन्ध मे जा कई पूता त इसे 
वे यही जवाय देते कि मँ सन्यासी द, मेरी को जाति तीं 1 
मै त मलुष्य-जाति काद 1 मलुष्य जव मरा जा रहा 
है तत्र जाति का विचार कसा? श्रथवा ईश्वर की सृ्टिमे 
मलुण्य जव मवुप्य का प्रेम चाद रहा ई तव फिर जाति 
पोति का विचार कौमा ? हिन्दू लोग विल्वन की यद्व॒ निरपेच 
परोपकारिता देख कर उन पर श्क्रद्धा या इनौ निन्दा करन 
का सास नदीं कर सके । विस्वन का यद काम भल्ला हैया 
रा, इसका भी निश्चय वे नदीं कर सके । , ४ 
शाखीय ज्ञान न रहने के कारण उन हिन्दु ने कद सदेह 
करते हुए कहा--““यद्ं काम ॒श्रच्छा नदीं ।» किन्तु उनके 
हृदय मेँ जे पुरुप विराज रहा था उसने कदा-- “च्छा ई 1 
विल्वनं खाकर किसी के भला बुरा कने की कृ प्रान 
करे भरपना काम करने लगे । मरणासन्न पठान छन्दं पैगम्बर 
समने लगे । पठानों फे ददे टे लटो को रैजािनेकी 
जगद से श्रलग सपने क किए विह्दन चन्द हिन्दुमों फे परास्त ले 
गये । श्स पर दहिन्दू वेवरद विगडे 1 फरिसी मै उन लेडर्जो 
क श्राश्रय न दिया । त्तव चिखन उनको एक दरे पटे परिलयक्त 
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न्दर मं लले गये । पठान क लंडके उसी मन्दिर मे रहने क्षमे 
विखवन सवेरे ही उठ कर उन ल्डको क लिए भिता मांग 
बादर जते थे । परन्तु भिक्ता देता कौन ए देश में श्रन्न 
दो ? कितने दी लोग प्रादार न मिलने क कार्थ भूखे 
मररं ई उस गाव का जा युखलमानं जमीदार धं 
उसक्रा घर वरद से हूत दूर था । निस्वनं उसके प्रास भये । 
किसी तरह उन्दे प्रसन्न करक्षे मरौर उससे छद रुपया 
तेकर चावल ेगाने कगे । वे श्राव रोगियों की सेवा फरते 
धे श्रौर उनको चेले चावल बोँट्ते थे । धवकाश मिले पर 
विस्यन कमी कभी उन लडकी फे साथ मिलन कर सेल्तते घे । बे 
लड उन्हे देखते ही कालाद करने लगते थे । भाम के वक्त 
डस मन्दिर के पासं दोकर जाने से एसा मालूम दता था मारन 
मन्दिर मे दजासं तेते एक साथर 2 कर रदै ईद । विन क 
पास राज क प्नाफार का एक वाजा था] वे जब्र वहत चक 
जाते थे तव उसी फो घजा कर कुद गाते थे । जघ लडक्रे उनफा 
छु गात्ते वजात देखे थे तव वे चारो शरोर से न्दे घेर कर 
बैट जाते थे । कोद ध्यान:पूर्वंक उनका गाना सुनता -था, कोई 
बाजे का चार ख्चता धा, शरैर फो गाने कौ कोशिग करके 
घेतरद्र तान उटाता था । 
श्नासिर युसलमाना के मदघरे से हैजा दिन्द्र के मद्रे मे 
प्राया } म्व मे एक तरह से भराजकता मय गई । चोरी ख्फीती 
का पन्त न रहा] ज जिसे पत्त धा लूट लेता था । युससतमान 
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लोग दल वाध बोध कर उकैती करने लगे! वैकल्लीण दिन्दू 
शेगियां को विद्ीने से श्रलग पटक कर तस्त, चारपाई श्र चरा 
तक्र ले जाने लगे । धिल्वन जी जान होम कर उना रोकने 
लगे 1 वै क्लोग विसरन की चातो हृदय से मासते थे, कभी 
उनकी बाते दालने का साहस न करते थे । चिल्परन इसी प्रकार 
गोव की शान्ति-ग्कामेंलगेयथे। 
एक दिन सबेरे दी सवेरे एक चैते ने श्रारर बिस्वन से 
कदा--““एक परदेशी पीपल के नीचे पडा है। उसे दैजा हा गया 
है 1 ल्त से जान पडता है कि अव चह न वचेगा। उसके साथ 
एक छोटा सा लङ्का भी ३ । चिस्वन ने उसी वक्तं जाकर 
देखा, केदारेश्वर बे-सुध पडा है । ध्रुव उसके पास दी धूल मे 
सारहा है । केदारेश्वर के प्राण कण्ठगत हा रद है। 
रास्ता चल्लने के फट शरीर श्रनादार से वह ध्त्यन्त यिन्न होगया 
था। इसी से उस वस्ती मे ्राते ही एकाएक उसको हैजे नै धर 
दबाया । विलयन ठाकुर ने वहुत कु उपचार किया पर किसी 
दना से कुछ फायदा न हुम्रा । कुद देर के वाद उसी पेड के नीचे 
उसकी खत्यु हद । धुप को दशा देख कर परिखवन को बडा दुख 
दुध्या । उसकौ चेष्टा से उन्हे जान पडा मानें बडी देर से कुदः 
ज खाने केष्ारण वह भूख से रोकररसा गया है] विल्वन 
वड़ो सावधानी से उप्ते गोद में उठा कर ध्पने उसरी वालकाश्रय 
मन्दिरमे लते गये । 
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वयालीसवो परिच्छेद 
चटगोवि स समय श्रराकान के धीन है । गाषिन्दमाणि्य 
राज्यच्युत हकर चटगाव मे राये ह । यद सुन कर्नराकान के राजा 
न्नै बडे विनीत-भाव से चनफे पास दूठ मेज कर कला भेजा-- 
^धश्रगर वे पने धिहासन पर फिर श्रधिकार करना चाहेतेार्मै 
प्मपनी सेना फे साथ उनकी सहायता करने को तैयार दह ।'' गोविन्द 
माणिक्य ने उस दूतत से कार्म सिंहासन नदीं चाहता । 
दूत--महाराज, ऊध दिन ध्नराकान की राजधानी मे चल 
कर निवास करे} 
राजा- म राजधानी मे भी रहना नदीं चाहता । चटर्गावि 
के किसी प्रान्त में कई स्थान मिह्ठ जानेदीसे रै ध्रराक्रान के 
राजाका षी रहा । 
दूत--मदहाराज जाँ रहना पसन्द करं दीं रद सक्ते ई। 
इस राज्य को श्राप प्रपना ही समभ । 
श्मराान-राज्य को कितने दी नैकरराजाकं साथ ष्ठी 
साथ रहे । गोबिन्द्माणिक्य ने उनको साथ रदने मेंमना 
नही किया । जन्हाने मन दी मन कदा--श्रराफान ्ीता द, 
शायद्‌ मेरे ऊपर कुद सन्देद करके श्रराफान के राजा मेरे पाम 


`प्रपने छ्लोगों के रखना चाहते दा । , 
मयानौ नदी फे किनारे राजा ने श्षनी कुटी यनवाई 1 नदी 
फा जल घडा दी स्वच्छ है ! धार उतनी विष्ट नदीं दै, भिन्द 


"पत्थर के द्ोटे बडे डुकडां षर से कल कल शब्द करती हद बडे 
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येग से बह रही ई 1 उस नदी फे दाने तरफ काले रङ्ग के पदाड 
खडे है । काले काले पत्थो पर विचित्र एग की सेवारदैजोा 
नीचे की शोर लटक रही है । पाड में करटी कदी छोटी छोटी 
गुफाये ई जिनमे माति मोति के पछी रहते र । पाड का शिखर 
कहीं फी इतना ऊँचा है कि उसकी श्रोट में सूर्य कौ किरणे 
बड़ी दर में नदी पर प्राकर पड्त्री ई । पाड को ऊपर श्नेक 
प्रकार के बडे बडे पौदे, भिन्न भिन्न ्ाकार के परल पर्त से शोभाय- 
सान होकर, श्ूम रहे ई । करी कदी नदी के देना किनारे दूर 
तफ धना जगत्न चल्ला गया है । एक लम्बा, शाखादीन सफद 
डिटुवन का पेड पहाड पर तिरछा खडा रै । उसकी सोद नीचे 
नदी के चञ्चल जलम नाच रही दै । बडी बडी लताये उस 
पेड से लिपट कर्‌ धीरे धीरे दिल रही है । ठस पार्वती घने 
जगल मे कीं कदी केले फा वन भी नजर श्राता है । कहीं कीं 
छोटे दो मारने ई जिना जल बडे वेग से वह कर उस नदी 
मे प्राकर प्रवेश करता रहै 1 नदी का प्रवाद पत्थर के टुकडों पर 
दाता हमा नीचे की मरोर गिरता दै, उसका लगात्तार कर शब्द 
पद्दाड से टकरा कर प्रतिध्वनित हा रहा है । 
मोचिन्द्माशि्य इसी नदी के किनारे, शीतल दाया मे उन 

भभौर शब्दो का श्रानन्द श्रतुभव करते हए, पदाड कं नोचे 
पनी शान्ति छदी मँ रहने लगे शरीर शान्ति-सुख से हृदय को 
भरने लगे । एकान्त प्रकृति का शान्तिमय प्रेम चारो श्नार से 
रने कौ तर्द उन हृदय पर गिर्‌ कर उनके समस्त मानसिक 
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तापो के! दूर करम लगा । वे धीरे धोरे ्रपने हृदय-गह्र से 
क्रोध, श्रद्ार श्रादि बुरे देषो को निकाल बादर करने लगे । 
उन्दनि प्रपने हृदय का द्वार सोल्ल दिया । उसमे स्वच्छ प्रका 
शरीर उडी इवा ने प्रवेश करके उसके घन्धक्ार श्रौर उत्ताप को 
बिल्ल दूर कर दिया । किसने उनसे एक हाथ से उपकार 
प्रद करे दरे दाथ से उनक्रे साथ छृततता का 
व्यवहार किया §, कितने उनसे सम्मानित हकर उनका 
प्रपमान किया है, इन सारी वातो फो बे एकदम भूलं 
गये । वै स पर्वतवासिनी पुरातन प्रति कौ श्रविरत 
कारयकरारिता देस कर घौर उसरी शाश्वतिक चिन्तारदित 
शान्तिम नथीनता देख कर श्राप भी मानो वैसे दौ नूतन, 
निधवन्त मीर शान्त-खरूप हा उठे । उन्दने भ्रपने निष्काम 
परेम फ मानों ससार की दों दिशां मे कला दिया । वे ध्रपनी 
समसत बाधन क्षो दूर करके दाथ जोड कर वोले--“^रे द्र, 
तुम धन्थ हे । तुसने सम्पत्ति-शिखर से गिरते हुए युम श्रपनो 
गोद में जडा कर्‌ इस यात्रा मे वचा लिया । मँ गिरा दौ चादेता 
श्रा । तुम्हारी छपा से म भ्रव वच गया । जन चै राजाथातम 
मैन घपना मद्र छु नदीं जाना । भ्राज मै श्रपना मद 
सारे लसारमे फैला हमा देख रदा ह वे भागे भीर 
द योल न सने ! इना गला भर श्राया । नकौ घ्राँतासे 
श्ना गिरने लगे । क देर फे वाद्‌ धीरन धर कर वे फिर 


योल्त-नाय, दुमने मेरे स्नेदाधार धुन कौ युपे भरल फर 
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दिया । उक्तौ यन्त्रणा रष मी मेरे हृदय में कख क हेती 
है । यद्यपि मै समभता द्र कि तुमने यह अच्छादी कियाद 
तथापि उसके लिए कमी कमी हदय श्रधीर है उठता दै । मन 
उस बालक को स्नेह में प्रपने समस्त कर्त्या को भूल कर श्रने 
जीबन का उदे उसी के ऊषर निर्भर कर रक्खा था । तुमने 
सकट से सुभे बचाया ¬ मने ध्रुव को श्रपने समस्त पुण्य का पुर 
स्कार मान कर अ्रहण किया । तुम उसका दरण करके शिता 
देरहेहारिपुण्यका पुरस्कार पुण्य ही होता है) वुम्दासै 
इस रिक्ता के प्रभाव से मँ आज उस ध्रुव फ पवित्र विरद^दुख 
को सुख मान कर तुम्दारे ्ुप्रह फा श्नुभव कर रदा । 
प्रभो । म वेतन-स्ल्प काम्थफल्ल ग्रहण करे सेवक कौ तरह 
कामन करेगा । सै केवल तुम्दारे प्रेम के वशवर्तो होफर 
पुम्दारी सेवा करेगा । 

गोचिन्दमाणिक््य ने देखा करि जो शान्तिमयौ प्रति एकान्त 
में स्तेदधारया का सचय करती दै, बह उसी को जन-समाज 
सै घर घर नदी फौ भावि प्रवादि करती &ै । जा उम प्रेम-प्रनाह 
मे मग्न दाता है उसका ताप शान्त हा जाता है, उसकी तपा 
शान्त हा जाती है 1 जो उस प्रेमप्रवादका स्पणं नहीं करता 
उस पर प्रचि का कोद दवाव भी नही । गोविन्दमाणिक््य ने 
छमपने मन में सेचा--मै भी च्रपने, इस जगह के, मान्तिमय 
खल्विति प्रेम क लोगो में वोँटने के हेतु बाहर जागा 1 वै चम 
श्मान्रम को छोड कर वाहर निकले । 
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सदसा राज्य छोड फर उदासीन दोना, कहने मे जितना 
सुगम जान पडता है वास्तव मेँ उतना सुगम नदीं ₹३। 
राजक्रोय वेष फोा परियाग करके गेरुप्रा वख्ल-धारण करना 
क्र सहज नदी है । राज्य का परियाग करना कदाचित्‌ 
सहज हौ भी सकता दै किन्तु दम लोगो को जन्मकाल से जो 
ददी छोरी ्रादतें पड गरं ई उनका द्योडना सहज नहीं ई । 
उन भ्रादर्तो को हम एकाएक नहीं छोड सफते । वे श्रादतें 
श्रपनी तृष्णा कौ उछरट धरावेगों को क्तेकर दमारी नस नसमें 
समा गई है । उनक्ती ष्णा यथावसर पूरी न की जाय तो वे 
हमारे रुधिर का दी सोखने लग जारे । 

कोषे यह न समे कि गोविन्दमाणिक्य जितने दिन 
उस जनसमाजरदित कुटी मे रहे उतने दिन वरे प्रालसीकी 
तरह पौव पलाये पडे रहे । नदी, वै परग पग पर धपनी 
दरी दरी जाते श्रादतें फे साथ युद्ध करते घे । अग्र किसौ 
चौजकीकमी से उनकाष्ृदय भीर है उठ्ताधात्व वे 
प्राप हौ प्रपने फा धिक्कारते थे | वे श्चपने मन फौ सदस्नयुखी 
केष्णा कौ कु खाना न देकर धीरे धोरे न्ट कर उक्ते थे । 
ये पगपग पर श्रपनी एन धनेक श्रादतो को ऊषर विजय 
प्राप्त फर सुख पाते थे । जिल तरद लोग दुदैन्य पेडेको 
जोर से दाढा कर उसे थका उसी तरद वे 
प्भ्यस्त पदार्थौ फो न मिलन पर प्रषने धीर हदः 
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दिया । उक्तो यन्त्रणा चव भी मेरे हृदय मे ऊद ङु होती 
है । यद्यपि नँ समता हँ कि तुमने यद श्रच्छादही किया ई 
तथापि उसके लिए कभी कभी हृदय ध्रधोर हौ उठत है । मैने 
उस बालक के स्नेह में प्रपते समस्त कर्तव्यो को भूल कर श्रपने 
जीवन का उद्देश उसी के ऊपर निर्मर कर रक्ख। था । तुमने 
सकट से ररे वचाया । सने भुव को श्रपते समस्त पुण्य का पुर- 
स्कार मान कर ग्रहणं किया 1 तुम उसका हरणं करके शिचा 
देर्देदोकिपुण्यका पुरस्कार पुण्य ही हाता &ै। तुम्हारी 
इस भिक्त क प्रभावसेै श्राज उस ध्रव के पवित्र चिरहदु ख 
फो सुख मान कर तुम्हारे श्रुप्रह का घलुभव कर रदा ह| 
प्रभो । म वेवन-सखरूप काम्यफल प्रदण करके सेवक को तरद 
कामन कर्खेगा1 म केवल तुम्हारे प्रेम फे वशवर्ती होकर 
तुम्हारी सेच करगा 1 

गोचिन्दमाशिक्य ते देखा कि जो शान्तिमयी प्रकृति एकान्त 
मे स्तेहधारा का सचय करतौ ई, वह उसी को जन-समाज 
मे घर घर नदी की भोति प्रवादि करती दहै । जा उन प्रेम-मवाह 
मे मग्न दहता है उसका ताप शान्त ह जाता रै, उसकी तृप्र 
शान्ता जाती है 1 जो उस प्रेमप्रबाह का स्पशं नीं करता 
उस पर्‌ प्रति का कोई दथाव भी सही । सोविन्दमाणिक्य मै 
अपने मन मे सोचा--म भी श्रपने, इम जगह क, णान्तिपरय 
सञ्म्िव प्रेम केः लोगों से वोटने के दतु चादर जागा । वै च्म 
्राश्रम फो छोड करे वार निकले । 


॥ 
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सदसा राज्य छोड कर उदासीन होना, कदने मे जित्तना 
सुगम जान पडता रै वास्तव में उतना सुगम नदीं ₹ै। 
राजकीय वैष को परियाग करके गेसम्रा वल्ल-धारण करना 
छ्द्॒ सटज नहीं ३ । राज्य का परियाग करना कदाचित्‌ 
सहज ष भी सकता ई किन्तु दम लोगो को जन्मराल से जो 
छोरी द्योदी श्रादते पड गई ह उनका छोडना सहज नदीं है । 
उन दरतो को हम एकाएक नहीं छोड सकते । वे श्रादतें 
श्रपनी वृष्या कौ उत्कट भवेगो को लेकर हमारी नस नसमें 
समा गई है । उनी सृष्या यथावसर पूरीनकीजायतोवे 
दमारे सुथिर को दी सीखने लग जार्यै । 
कोई यदह न समभे कि गोचिन्दमाणिस्य जितने दिनि 
उम जनसमाजरदित कुटी मे रहै उतने दिन वै श्रलसीकी 
तरह पांव पौलाये पड रहै । नदी, वै परग पग पर ्रपनी 
छरी छरी हजारे भरादतों के साथ युद्ध करते थे । जव किसी 
चोज फी कमी से उनकाहदय भ्रषीर हा उठताधातन वै 
प्राप द्री श्नपने केः धिक्कारते धे । वे श्नपने मन कौ सदक्तयुखी 
कृष्धा को छर साना न देकर धीरे धीरे न्ट फर डालते धे । 
चै पग पग पर अपनी इन भ्रनेरु श्रादतों कं ऊषर विजेय 
प्राप्त फर सुख पाते थे । जिस वरह लोग दुर्दम्य घोडे को सरन 
जीर से दौडा कर उसे थकाते क उसी तरह वै श्रपमे 
छ्भ्यस्त पदार्यीं फे न मिलने पर सपने श्रधीर हदय को 
माव्य मरस्यकल्त के येदान मेँ वार वार दौडा कर शान्त ` 
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करते थे ! उन श्रादर्तो के कारण उन्हे बहुत दिने तक चैन 
न मिला) । 
गोविन्दमाणिक्य पहाड़ी प्रदेश फा छोड कर दच्छिणी 
समुद्र की श्नार चन्ञे । वै चासना की सारी परतन्त्रता का परि 
दाग करके पने मन में स्वाघीनता का सुख श्रलुभव करने 
लगे 1 श्र एक भी विघ्नकर्वा उनके पास न रदा । ध्रागे वदते 
मे भ्रव चन्दे फोई किसी तरह फी बाधा नदी पर्चा खकता। 
उन्दने प्रकृति को व्यापक रूप मे देखा ध्मौर श्रपने को भी 
उसी फा एक परमाणु माना । वे इरित वृतो मे, लतां 
मँ मीर सूय्यै की सुनहरी किरणो मे प्रति की पार सोभा 
देखने लगे ! वे भलुष्यो को सने, बोलने, उठने, वैठने शरीर 
-वलने-फिरने मे एक श्रपूर्वं नन्द्‌ प्राने सगे । उन्दैनि जिसे 
देखा उसी को पास बल्ला कर श्रौर उसके साध वाते कर्षो 
सुख पाया । जिसने उनकी उपेद्ता कौ उस पर मौ उनके दय 
का सदूभाव चना रदा उनके मन मे दुर्वलो की सदायता 
करने शरीर दुखियो का यथासाघ्य उपकार करने कौ श्रभि- 
लापा विशेष रूप से जागृत द उठी । उन्दोने प्रपने समस्त 
चल तथा समस्त सुखा को परोपकार के लिए दाग दिया । न्दे 
श्रव अपना कोड्‌ काम न रहा, न किसी पद्ये कौ वासना ष्टी 
रदी । इस जढ-चेतनमय ससारमें ज दश्य दृसरेका दिप 
नदी देतेये बे सव नूतन स्वरूप धारण करके उनकी दृष्टि 
षी सामसे श्ाने लगै 1 वे जव दे लको का सडक षर 
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यैढे खेलते हुए देते थे, जव दे भ्यो को, पिता-पुत्र को, 
मो घौर बचे को एक साथ वटे देखते थे, फिर वे चाहे धूलि- 
धूसरिविष्ठो, दरिद्र हा, चाहे छपण, तव वे उनमे मुष्य फो 
प्मतिविष्टत्त हृदय-समुद्र का एफ गपार प्रेम देखते धे । 
जे माता चच्चैकोगेद्रमे लिये हृरद, मना उसी मोको 
वै भूत श्चौर भविष्य क समस्त घालको कौ माता मानते 
थे।दौमित्रो को परस्पर मधुरालाप करते देख कर वे समस्त 
मचुप्य-जाति को इसी तरह मित्रता के प्रेम मे धनुर्त होने का 
श्रलुभव करते थे । चे जिस प्रथ्यौ को पहले प्राय मादृहीना 
समभते थे उसी को शव उन्होने नीचे नजर किये चिरफाल से 
जागी हुई माता की गाद मे वैठे पाया । ससार के ढुख, गोक, 
दारिद्र, विवाद श्रादि देख कर भी भ्रव उनफे मन में घवराहर 
नहीं होती । बे श्रव किसी का दुख देख कर दताश नदीं होते । 
किसी तरह का श्यभ लक्तण देखते दी उनको घ्ाशा दजायों 
प्रशमो की श्राशद्भा से पार हा कर एक्क सिल उठती धौ । 
दम क्लोमो कौ सारी जिन्दगी मे क्या एक दिन भो एसे धभूत- 
पूं नये प्रेम श्रौर नई स्वाधीनता का ष्ययन हुमा दगाजिस 
दिन शस सुख-ढु खमय ससार को एक सुन्दर सुकृमार बालक 
फो तरद परमासि निनाद की गोदे प्रकु भाव से धैडा देखा 
होगा १ दम लोगों के लिए भी कोई दिन ेला श्रा सक्वा है 
जिस दिन कोई दम लोगे फो विचलिव नदी कर सवा, कोद 
दमघ्नो किसी सांसारिक सुख से बन्चित नदीं कर सकता श्रीर्‌ 
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कोई हमको किसी किले फे श्रदर वन्द करके नदी रख सकता । 
किसी दिन दम जोग के निए भी प्क ध्यपूर्व प्रानन्द-मितार का 
तार वज उरता दै । एक श्रपूवं घसन्त छतु की गोभा फलक पडती है 
शरीर युबत्व को नन्द से सारा ससार भर जाता है । कोई दिन 
ेसाभो ्रातारैकि जिस दिनसारा दुख-दारिद्रम मनमें' 
नहीं रह जाता । नवीन स्ाचीनता की उमह्घ मे, प्रनिवार्य्यं 
स्वतन्त्रता के साम्राज्य में, उदार हृदय गोचिन्दमाणिक््य को राज 
वही दिन प्राप्त श्रा रै] । 
चटगोव से दक्रिन की शरोर रामूशदर श्रव भी दस कोस 
पर्‌ ई । शाम देने के कुछ पदल्ते गोविन्दमाणिक्य जव ग्रलम- 
साल नामर एक छोटी सी वस्ती मे परहैचे तव इन्दे उस गाव क 
प्रान्तमे एके धर के अन्दर से एक खिन्न-कण्ठ वालक फ रेने 
का शब्द सुनाई देने लगा । इससे मोाविन्दमायिक्य का हृदयः 
श्मत्यन्त उद्विग्ना उठा । वे खसी घडी उस्र घर क भीतर गये । 
उन्दने देखा कि एक युवा एक दुवक्ते पतले लटङे को गोद मैं 
क्लियै घर को भीतर इधर उधर टद्दल रहा दै ¡ लडका थरथर 
कोष रदा है ध्र नरा दर ठददर ठर कर रा उठता दै । वहः 
दुवक उसके प्रपनी छाती से लगा कर सुलाने की चेष्टा कर रहा 
दै 1 एकाणक मन्यास-वेप-धारी गोधिन्दमाणिक््य को देख कर वद 
खकपका गया । उसने अधीर स्वर मे कदा--"स्वामीजीं, शस 
डके का श्नाशीर्वाद दीजिए 1 2 गोाविन्दमाशिक्य ने श्नपना 
कम्बल निकाल कर श्रच्छी तरह उस वालक को उद्धा दिया । 
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लेडफे ने एक वार प्रपना सिर उठा कर गोजिन्दमाणिक्य की श्योर 
देपा । उसमी शरांस कं नीचे कोई पड गई थी । उसके सूये से 
मलिन चेहरे में ह प्रपि फे सिवा ध्रौर कु नदीं मालुम हाता 
था। वह गोविन्दमाणिस्य फो देख कर एक वार, भ्रपने पतल सपद 
ये फो दिला फर, अरस शब्दे मे कु बोला । तदनन्तर श्रपने 
भाप को कन्धे पर माथारपकरचुप षी रहा। उस्त युर ने जडके 
क नीचे पा कर राजाको प्रणाम कियाश्रौर नमे पैरी 
धूल लेकर लडके फे माथे पर्‌ दयौर शरीर मे लगाई । राजा ने उस 
लडफे को! श्रपनी गोद मे लेकर उस युवा से पृ्धा--"इस लके 
षतेवाप का नाम क्या ई" ? युवा ने कदा-- “इसका वापर्मै ही 
ह| मेरा नाग यादव दै 1" वह श्रयो मे श्रोत भर कर कने 
लगा--“दैव ने एक एक दार मेरे सव ॒लडके छीन लिये । सथ 
सिर्फ यष्टी एक रहा गया दै 1) इसके घाद उसने टण्डी सांस 
लौ । राजा मे उघ युवा से कदा-“श्राज की रात म उम्दारे 
ष्टी यहाँ श्रतिथि के रूप मे ररहगा । मै कख भोजन न करठेगा । 
मतव मेरे लिद भोजन श्रादि का प्रबन्ध न करो । कंवल यरद 
रह कर रात धिता्गा 1" गोदिन्दमाणिक्य उस रात वर्दी रदे । 
उने साथ के नैरी ने एक धनवान्‌ कायस्य के घर जाकर 
छ्ात्तिथ्य अह्ण किया। देखते दी देखते साक ह गई। 
छर धर फो नजदीक सेवार से ठका एक तालाय था 1 उसके उपर 
से भाप उडनै लगी } ग्वाल के घर से धूर जलाने का धुरौ, 
सीधे श्राघ्मान सी मोर न जाकर, चकर कछवगता हुषा 
४ 
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सामने के बडे लम्बे चैडे जलाशय शरीर मैदान मे फल गया। 
स्ाडिया मे किलां कर्कश स्वर मे घोलने ली, दवा 
चन्द हो गई। पेड का पत्ता तक नहीं हिलत्ता\ तालाव के 
दूसरे किनारे पर बांस का धना जंगल दै 1 उन बोघ कौ काडी 
मे से एक चिडिया रह रह कर टर्‌ द्‌ करके बोल उठती दै । 
दिये की र्धलली रोशनी में गोविन्दमाशिक्य उस रोगी बालक 
का मलिन मह देख रदे ई । वे उसे भली भोति कम्बल से ठक 
कर उसके पास ही वैट कर उते तरद तरह कछ किस्म सुनाने 
सगे । सन्ध्या वीत चली । गीदड वोलने लगे । लडका किस्सा 
सुनते सुनते बीमारी की तकलीफ भूल कर सो गया । राजा दुरे 
कमरे में, जा उस कमरे के पास ही था, जाकर सा गये । रात 
में उन्हे नीद नहीं राई । सारी रात वे ध्रुव फी ही धाते सोचते 
हे । राजा ने मन ही मन काम ध्रुव को सोकर श्रव सभी 

डका को ध्रुव के दी समान समता दह । 

जय दिन निकलने को हश्रा तव राजा ने सुना कि लडका 
जाग कर अपने वाप से पूष रहा है--वावू जी, क्या वजता द ? 

वाप ने कहा--ढेल् । 

बात्तक--डोल क्यो वजता है ? 

वाप-कल पूजा है । 

लडका--कल पूजा दै ? पूजा देखने क लिए सुभे छख 
नदागे? 


वाप--क्यादूवेदा१ । 
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लडका-युमको एक लाल दुला न हैगे ? 
~ वाप--्म दुशला कर्द पाडा ? मेरे लाल, मेरे पास क 

नदीं दै । 

लडका--ुम्हारे पास कुद नदी दै ? | 

यापा, वेदा, कुड नहीं है, केवल तुम्ही एक हो । यद 
कह फर उसने जा फटे हदय से एक दीं निश्वास किया ता 
उस्र पा्वालै कमरे मे सैट हए राजा ने सुन लिया । 

इस ङे बाद लडका फिर कृष न बेला । मालूम देता है, 
चद वापकीद्धातीसेक्लगकर से गया। 

दिन श्रच्ो तरह निकलने भी न पायाथां कि गोविन्द्‌- 
माणिक्य उठ धरे । घर मालिक को श्रपने जाने कौ सूचना पिना 
दिये द्री घोडे पर सवास होवे रामूशहर की तरफ चलं पडे । 
उन्दनि दिन मे न कुद साया, न पिया श्रौर न करी विश्राम 
दी किया! स्ते मे प्क जटी सौ नदी मिली । घोडे पर चदे 
हरी षडे वे नदी पार दा सये । दुषदरी की कटी धूष के वक्त वे 
रामूदर मे परे! वहां उन्दने शरयिक देर न लगाई । शाम 
हाते के कुल पहले ही बे यादव के घर कौर श्ये । यादनकौ 
एकान्त सै बुला कर छनहोने भपनी लौ से एक लाल दुशाला 
निकाला शीर उसके दाय मे देकर कहा--भ्राज पूजा के दिनि 
यद्वी शाल तुम अपने लडकं कोद! 

यादव ने सकर उनके वैर पकड लिये धीर कदा--घवामीजी, 


आप द्री क्षपे दाथ स 
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राजा- नही, मैन रदूगा। मेरे देने से कोई फलन दोगा। 
तुम मेरा नाम भी न ल्लेना । म केवल तुम्हारे लडके केर पर 
परानन्द कौ युसङ्करादट देख कर चला जाऊँगा । 

„ उस रोगी बालक के अयन्त खिन्न मलिन मद को विक 
सित होते देख राजा चले गये । वे दुखी होकर मन ददी मन 
कटने लगे--हाय ! मै किसी काम का नहीं । सने कई चप तक 
केवल्त राञ्योपभेग टी किया । छु सीखा नदीं । किस तदवीर 
से इस दारे से लंडके का शेग्॒टटेगा, यदह मँ नदीं जानता । 
मै केवल निरपाय भकर्मण्य हाकर शोक करना जानता हैँ । 
यदि बिखन ठक्कर हते त इसका कुड उपकार चे श्रवक्ष्य कर 
जाते । हे ईर, ओ भी यदि विल्वन ठर को सदश हौ जाता 
ता कैसा घच्छा होता । ~ 

गोचिन्दमाणिक्य ने निश्चय कियाकिर्मै श्रव इधर उधर 
भटकता न पिंगा । जन-समाज से रद कर काम करना सीखा । 

रमूश्षदर के दकिखिन श्रार, राजपुर के करीब, मग लेग 
काजाकिलाहैच्खीमे वे, प्रराक्षान के राजा से घान्ञा लेकरः 
रहने लगे । 

गौववालों के जितने लढक-माले थे वै सवप सव किले कं 
श्नन्दर गोविन्दमाणिक्य के पास श्रा गये । गोचिन्दमाखिक्य ने 
उन लको के लिए एक वड़ी पाठशाला खोली । वे उन पढाते 
थे प्रौर जव तव उनो साथ सेलते थे । कभी कभी वे उनके 
साथ जाकर उन्हीं फे घर्‌ पर रह जात्तेथे। जा क्के बीमार , 
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हो जाते थे उन्हे देखने फे लिए वे स्वय उनके घर जाते थे । 
सव लडको स्वर्गं से श्राय ई मथना वे देव-बालक्र है-- यद्ध वात 
नदीं है । भलुप्यो भर ाक्तसे में क्या भेद दै--े इतना भी नहीं 
जानते । उन कगे में खा्थैपरता, कोध, लोभ, द्रप श्रैर दिसा- 
बुद्धि बडी ही प्रवल धौ । मो-वापो के पास धर पर उन्हे श्रच्छी 
शिच्वा मिलवी हा सा भी नदीं । इस कारण गोविन्दमाणिक््य 
मै उन लडका फो सुशिद्धित करना नितान्त श्रावश्यक समस्ता । 
किला बिल्कुल साली पडा था । वह रब मगजाति के वालको 
से भर गया ] मानो किले के श्न्दर उनञ्चास वायु श्रौर चैसठ 
तव मिल्ल कर एक साथ रहने लगे । गोविन्दमािक्य इन्दी 
सामभ्रिया के! एकत्र कर बडी धीरता से उन्दँ मनुष्य वनाने कौ 
चेटा करते लगे । मलुप्य का जीवन कौषाश्रष्ठ दै शरीर किस 
प्रापण से यन-पूर्वक उसकी र्वा करनी चादिए, यद गोचिन्द- 
माणिक्य भक्ती भांति जानते ई । वे प्रपते चारों नेर मलुग्यो 
तो कर्वज्य-परायण देखना चादते ई ध्रौर वादते ई कि 
सख्य फलों से भरा ग्रा मदुष्य-जन्म साथै दा । गोविन्द 
मायिश््य द्मपनी चेटा से इसी का साधन कर्फे पपना शोप 
जीवन निताना चाहते ई ! इसके लिए वे समी कष्ट षर सभी 
विन्न-बाधाश्नों का सदन कर सरूते ह । उन्देकभी फभी सेद इस 
चातकाद्ाश्राता ह कि हम प्रपने काम कता श्रच्छी वरदे पूरा 
नदीं कर खत । वे सेए्चते द कि पिल्वन ठक्कर साव रदते तो 


सच्चा हाता] 
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इस प्रकार गोविन्दमाणिभ्य सैकडों धुवो को स्ेकर समय 
विताने लगे । 


~------~ 


तंतालीसर्वो परिच्छेद 

इधर शाह शुजा, ग्रपने भाई श्रैर्गजेव की सेना से पराजित 
दाकर, भागने का उद्योग कर रहे द । इलाहाबाद के पास रण- 
भूमि मे उनक्नो हार द्द । शत्र से दार कर श्युजा इल विपत्ति 
के समय ध्रपने पक्त केल्तोगोा कामी विश्वास न कर सके। 
वे प्रपमानित धर शद्धिति होने के कारण वैष वदलल फर, 
साधारण मतुभ्य की तरह, अकेले भाग चले । श्ुजा जहो 
जाति ई वहीं उनके पी विजय-पवाका लिये शतुसेना श्रा 
प्हैचती दै । माना उनके साथ ही साथ गत्रु-सेना के घोडा 
फी टाप ्लगी फिरती है । श्राखिर जैसे तैसे वे पटना पर्हचे । 
वहीं पर्हैंच कर उन्होने फिर नवाब का रूप धारण फरके भ्रपने 
श्राने कौ खबर सव पर जाद्धिर की । वे ध्रभी पटना पहुचे दी 
थे कि इतने में श्रङ्गजेब का घेटा सुम्मद सेना कं साथ पटने 
षे पास भ्रा पहुंचा | शुजा तुरन्त पटना चोड सुद्गेर भाग गये । 

चने खाये हुए कितने दी सिषादी ग्रीर साधी लोग 
जौ तद से श्रा श्राकर सद्धेर मे उनके पास जुटने लगे ! यहाँ 
उन्दने सेना में नये जवान भर्ती किये । तेलिया गदी श्चौर 
सिकली गली के किले की मरस्मत करके भ्रौीर नदौ फे किनारे 


तंतालीसवं परिच्छेद । २१५ 
पहाड़ के अपर दीवार खडी करे वै एक प्रकार से निधिन्त 


है वैठे। 

स श्ररसे में श्र्गजेव ने पने चतुर सेनापति मीरजुम्ता 
को शादजादा अुहम्मद कौ सदहा्यता करने मेजा । सुहस्मद्‌ 
ने प्रकट रूप से शु्गेर फे किल्लेके पास श्राकर पना डरा 
डाल्ल दिया । मीरजुम्ला दिप कर दूसरे रास्ते से सूङ्गेर की 
तरफ रवाना हुश्रा { जव श्जा सहम्मद फे साथ छोटी मोटी 
लबादये से मम्न थे तव एकाएक सवर मिली कि मीरलुम्ला 
वहु वदी सेना के साथ वसन्तपुरमें श्रा पर्चा ₹ै 1 इससे 
वधरा कर श्या ट अपनी सेना क्तो साधे शुद्र छोड कर 
राजमहल भाग गये । उनके बाल-बच्चे वहीं थे। वाद्शाह फी 
सेना ते बहुत जस्द वदां भी उनका पीदा किया। जाद 
दिन तक उस सेना फे साथ सुत लड । श्राखिर जव उन्दने 
देखा कि श्रव र्ता काको उपाय नदीं ₹ तवबएक दिनवे 
चुपचाप उस मयद्भर शरधेरी सात मै श्रपने वाल-पचे, शरीर जितना 
अना उतनी धन सम्पत्ति, से नदी पार होकर ताण्डा भाग गये 
शरीर बहुत जरद्‌ वदाँ के किले को मरम्मत कराने लगे । 

वरसात का मौसम श्रा पर्चा । वपां कं जल से नदी-नाल्ञे 
अर गये । बादशाद्‌ कौ सेना श्रागे न बढ सङो । 

इस लडादै-्गे के पदल्ते णादजादा युदम्मद्‌ फे साय श्ुजा 
को लडकी को व्याद की वाच पछी दे गदैयौ! किन्दु लाई 
छिढ जाने से उस प्रम्नाव फो दोन पवाते भू गये घे । 
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वर्पां के कारण युद्ध घन्द ई । मीरजुम्ला राजमहल से कुच 
श्रागे छपना सेमा क्ते गया । पैसे समय ताण्डा फी द्वावनी से 
एक सवार ने धाकर चुपचाप सुदम्मद के द्ाथमे एक स्त 
दिया 1 शादजादे ने उसे खाल कर पटा । शजा फी लडकी ने 
लिखा था--शादजादा साव, मेरे नसीव मे क्या यी वदा 
था। ओँ जिनको मन ही मन रौदर समभ करके प्मपना दिलत 
देचुकौद्धरँ, जोर्चगूटी बद्र करमेरे साथ शादी करने का 
कील कर चुको ददै, वे म्राज दाथ में चोसी तलवार लेकर मरे 
वाप का गल्ला काटने श्राय ईै। मुभे क्या यद्दी देखना था ? 
मेरे श्र भ्रापके व्याद का क्या यही उत्सव मनाया जा रहा 
है? इसी के लिए इतना श्राडम्बर । क्या दसी से भाज दम 
लोगों का राजमहल लल ष्ठा रदा रै? क्या इसी कौ युशीमे 
शादजाद। दिघ्ली सेलोहेकी जंजीर हाथमे लिये राये? 
सुहच्चत की क्या यही जजीर है ? 
यह खत पठते ही मानो एकाएक ञुद्म्मद के पैरो के नीचे 
से धरती सिसक गई । उनका हृदय फट गया । वे कोष उठे । 
वेचैन हो चे ¡ उन्होने उसी घडी बादशादत कौ चाश्रा धरर 
ाद्शाद के भुम फो विलाखलि दे दौ ! उन्दोने श्रपनी नदं 
जवानी की धधकतीः हुई च्नाग मे श्रपने हानि-लाभ की निवे- 
च्वनाका दवन कर दिया] इन्दे श्रपने बापका सारा काम 
छ्न्याय-पूये मौर कञर जँचने लगा । पिता की कपट से भरी 
कठोर रनीति के विरुद्ध इसके पदे भी वे पिताक सामने 
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-प्रपनी राय साफ साफ जादिर किया करते थे, इस कारण वाद्‌- 
-शाहे कभी कभी उन पर ्रसन्तोष भी प्रकट करते थे] घ्राज 
वे भ्रपने कई एक प्रधान सेनाध्यन्त को बुला कर वादशाह कौ 
निरदेयता, कुटिलता शरीर श्रयाचार प्र खेद प्रकट करते हुए 
-वेषले- “मै प्रपने चाचा से मिलने तेण्डा जाऊंगा । श्रगर 
तुम ज्ञोग सच्चे दिल्लसे मुभे प्यार करते हाता मैरे साय 
चला 1 सेचापत्तियो ने लम्बा सलाम करके फौरन कहा- 
“्ादजादा साहब जा फरमा रहे ह वह बहत टीस है । कल 
लगभग प्राधी सेना ताण्डा की छावनी मे शाहजादा को साथ 
जा मिल्लेगी 1” सुहम्मद उसी दिन नदी पार होकर शुजा कौ 
-खेमे मे पचे । 
पण्डा मे सर्वत्र आनन्द दधा गया । सव ल्लोग॒ लडा-दगे 
फी घात एकदम भूल गये । इतने दिन केवल पुरुप दी काम- 
काजमे दिन रात व्यम्र रहतेथे। इस्र समय श्ुजाफेषरमे 
खियाका इतना काम वट गया कि जन्देदम लेने तरफ 
पुरसत नही । शुना ने वही सुहव्वत श्मीर सुशौ फे साय 
सुदम्मद का स्वागत किया । धविरत रक्तपा दहने फे चाद 
एकाएक सतपरवाह छी गति सुक जाने से माने सून नेदेनें 
यो वदनम जोर पकडा । सुशी सुशो श्ुजा कौ लको छं 
साथ मुदस्मदं की शदौष्दा गई । च्याद का उत्सव समए 


होवे होते स्मर भाई कि वादशा को सेना घ्रा रही दै 
सम्मद सैसे द ज्ञा फे सेमेमे गयेवैते दी त 
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ने मीरजुम्ला के पास सवर भेजी । वाद्शाद की एक मौ फौज 
स॒हम्मद के साथ न मिली । वे लोग समभ गये धे कि सुहम्मद 
भ्रपनी इच्छया से विपत्ति के समुद्र मे कृद पटे हँ । उनके दल 
मे जाकर सम्मिलित दोना निरा पागलपन ई । 

श्जा श्र सुदम्मद फो विन्वासथाक्ति वादशा फी 
श्रयिकांश सेना रणमूमि मेँ हमारे साथ श्रा मि्लेमी । इसी 
शाशा पर मुहम्मद्‌ भ्रपनी भाडी फहराते हए रणभूमि मे श्रा 
पर्वे । वादशा की सेना का एक बडा दल उनकी शरोर श्रव 
सर हुश्रा । मुहम्मद्‌ मारे खुशी के शूल उठे । जब नजदीक श्रा 
कर उन लेगो ने मुहम्मद की सेना पर नोला बरसाना श किया - 
तथ गाद्वजादे कौ श्रोते खुला । मिन्तु श्रव मख खुलने पर 
हादी क्या सफता है । समय न रहा । शजा की सेना भागने 
पर हुई । णजा के बडे वैदे समरशायी दए । 

वदनसीव युजा उसी रात को श्रपने दामाद्‌ श्रौर बाल 
बचो को साथ तेज चलनेवालली नाच पर च कर ढाका भाग 
गये । मीरजुन्लञा ने टाके तक्न शुजा का पीठा करना जखूरी न 
समश्रा । बह श्रपने श्रित देश मे शान्ति-सापन करने की 
श्र प्रत्त ध्रा । 

शजाकेदुराकौ दिना मे, जव मित्रवग एक एक करके 
विमुस्र होते जाते धे तव - युदम्मद से श्रपने घन, प्राण, सम्मान 
श्रादि कौ छ्य परवा न करे उल्का पक्त सिया । इस कारण 
श्ठजा का हृदय मोम को तरद पिघल उठा । वे दिलोजान से मुहम्मद 


तेताल्लीसवां परिच्छेद । २९६ 


फो प्यार करने लगे 1 इसी समय श्रीरद्गजेव का एक जासू 
चिद्रौ के साथ हाका णर मे पकडा गया उसकी चिद्री जा के 
हाय लगी । ध्ीरद्गजेव ने सुदम्मद को लिखा था-मेरी घ्रे फे 
पुतल्ते प्यारे मुदम्मद, मेनि जिस काम कोलिण तुम्हे भेजाधा 
उसे तुम पूरा नदीं कर सक्ष । तुमने श्रपने कर्तव्य का पालन न 
रफ ग्रपने खच्छ यश में घव्यालगा लिया। ललना के 
कपटपूरौ दास्य में मुग्ध होकर तुम श्रपना कर्तव्य भूत गये । 
वड येद छौ वातत रै फि जिसका किसी समय समस्त मुगल 
साम्राज्य का शासन करना पडेगा चह श्राज एक नाजमी फे 
नयन-तीर कानिशानादहा र्दादहै। जाह, जव तुमने सुदा 
ताला ऊ नाम पर शपथ खाकर खेद प्रकट फिया है तव म तुम्दे 
च्षमा प्रदान कर्ताहं । किन्तु जिस कामके लिए तुम चों 
ठरे दो उसे पूरा करे जव प्रा्रोगे तव हमारे पूर श्रचुप्रद के 
प्रविङरारी बनोगे 
श॒जा का हदय कोप उडा । मना उन परः एकाएक वजञ- 
पातहग्रा। सुद्म्मदने वार वार कदा कि (भने पिता के 
निकट कभी कुड सेद प्रकट नदीं किया दै । यद सव पिताजी 
का कपट कौशल ३। किन्तु शुजा का सन्देह दूर न 
टग्रा 1 शुजा तीन दिन तक्र वरावर सेचते दी रहै । 
अचिर चैधे दिन उन्होने रद्ा-सूनो प्यारे मुहम्मद, इम 
कमे सैं विश्वास का बन्धन टीला पड गया } ग्रवएव म तुमसे 
प्रदयुयध कसता कि तुम प्रपनी खी का लेकर जदो चाहा चकते 
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फफोर परस्पर मिले । वे एक दूसरे को देख कर चकित हए 1 
गोविन्दमाणिक््य ने ध्यान से उसी श्नोर देखा--फोर वास्तव 
मेँ फरोर न जान पडा । खथ से भरी हुई छटी द्योटी वासनान्नेा 
को हृदय से हटा कर, शुद्ध मन से ईश्वर के भजन करमे पर जा 
एक प्रकार कातेन सुखमण्डल्न पर प्रकाशमान हाता है वद 
फकीर फो मह पर उन्हे न देख पडा] फोर चैकन्ना भीर 
चकित सा दिखाई दे रहा ३ । उसके हृदय की ठृपित वासना 
माने उसकी प्रज्यलित श्रोखो से श्रभ्निपान कर रही है ! उसके मन 
क भीतर रुकी हु हिसा माने श्रपने को प्राप ही काट काट कर 
खारदीहै। साथमे जा उसे तीन लडफे हँ उनक्ते थकं मोदि 
सुन्दर सुङकमार शरीर त्रौर एक प्रकार का गौ(रवान्वित सङ्कोच देखने 
से मालूम हाता है माने वे जन्म से ही बडी हिफाजत श्रीर्‌ इञ्जत 
कं साथ पाले गये ह । नीचे की जमीन से उनका माने छर सम्बन्ध 
ही नदीं । माना पदे दी पदल इन ज्लोगो ने धरती पर पैर 
रचे हं । पैदल चलने से पैरो की गलियों मे धूल लगती है, 
इसके पद प्राय कभी इन लोग को इसका च्द्धभव न न्मा 
या \ धूल खे भरी प्रथ्वी की इस दसिद्रावस्था पर माना 
पग पग में इनलोगो कोषृणाहोरदी है! मनद भैर 
ट्री से तफावत का स्याल कर्के वे पग पग परमान 
धरती को धिक्षारदै रदे हु} माने धरती नै उनलोन पर 
विशेष ईष्यां करफे अपनी वदी मसनद को उठा कर फी रख 
च्छढा ई । जिन जिन "वेग से चन्द्रे तकल्तीफ प्ैचती डवै 


चवालीसों परिच्छेद । २२३ 


सभी मानें उनसे शत्रुता कर रदी ई 1 दरिद्र लोग भीख के 
लिए मैला कपडा केकर जा उनके पास घुस श्माने का साहस 
करते है यद सिप उनको शरारत रहै । जैसे इत्ते को- पी 
ओते दख साने की थोडी सी चीज दूर सेक्लीग फक 
देते ई वैसे ही ये भूखे मैक्े कुचैले भिसर्भेगे को देख कर नाक 
सिकोाडते हुए दूर टी से सुद्र भर रुपया वेतकस्लुफ फक देते 
थे । इन लोगों की भ्रंखि के सामने लेगो कौ साधारण 
श्रव्या, फटे मैले कपडे श्रौीर सुफलिसी माना वडा षे घ्द्वो 
समी जाती थी। ये लोग जे इस समय ससार में सुखी 
पनीर सम्मानित नदीं हा रे दै, यद कंवल ससारका टी 
दाष है} गाचिन्दमाणिक्य नै इन वादियात बत कोधेडे दी 
सोचा होगा । वे ता उसका लकय देख कर दी सम गये 
कि यह ध्रपनी सम्भू वासनाग्रो को त्याग कर स्वेतन्यता- 
पूर्वक ससार का उपकार करने के हतु बाहर नदीं निकलता ह । 
यदह ते ्रपनी श्राशा सफल न हाने के कारणरुष्ट दोकर घर 
से निकल पडा है । फकीर कं मन में इसी को चिन्ता हार्दी 
हे कि ज चाहता दस से सरमे कर्यो नहं मिता । 
शरोर सलार कसे जे कृ चादता है वद रसे फमी करा 
मिलने परदे दगाश्चीरनमभी दँ तो कोई जं नरह | समार 
सुक मनमाना सुख क्ये नदीं देता 1 इसी कार समार से 
बिगड़ छर ध्रौर उसे अप्राह कौ वरद परित्याग करकं यट 
पकोर मानें सतार से श्लग हा गया रै । 


२२ राजपि। , 


फकीर ने जव मोनचिन्दमाणिक्य को देखा तव उस्तका 
पहला खया विलक्ु बदल गया । वह निश्चय न कर सङा 
कि उन्है राजा कह कर पुकारे अथवा सन्यासी क कर, उसे 
तो श्रपने मन मे समस्र सक्खा था कि ताद बद्राये, पगड़ी पहने किसी 
मेटेमल के देखेगे, भ्रथवा मलिन सन्यासी को सारी देहसे 
भस्म ल्लगाये, धरती पर लेटे, श्रैर ्मपनी साधुता पर ग्वं करते 
हए दरिद्रवैष मे देसेगे । पर इन देना मेँ उसे एक भी नदेस 
पडा । गोाबिन्दमाणिक्य को देख कर उसे- एसा जान पडा जैसे 
उन्होने श्रपनी इच्छा से सव कुद याग दिया रै, तव भी सव कुल 
माना उन्हीं का दारहा रै! उन्दे कुद प्राप्त करते की दच्छा न्दी 
दै फिर भीभानो सव छुं प्राप्त कर लिया ₹। उन्दने 
जिस प्रकार ध्ारमसमपैण किया दै, उसी प्रकार मना 
समस्त संसार ने उन सी सेवा मे आपने फो समर्पित कर दिया 
है । किसी प्रकार का राजसी ठट नही ते भी वे राजा कलाने 
योग्य ई । इसी तरद ससार के सभी कामोकोा कसे एमी 
तै सन्यासी बने इए ई । इस कारण फकीर न इन्हे राजा कष्ठ 
सर्वा ई, श्मीर न सन्यासी दी ! 
राजा ने उन श्रतिथियेा को वड श्रादर से ठहराया, चिधि- 
यत्त उनकी खेवा कौ । किन्तु उनक्लोगोा ने राजा फे ग्मातिथ्यफोा 
वड़े अनादर के साथ ग्रहण किया | रेखा करते का माने उन्हें 
अधिकार था 1 उन मतिथिया ने राजा पर प्रकट कर दिया कि 
मे पराराम के क्तिए श्र्ुर श्रुक चीजों की प्रावश्यक्ता दै, 


चत्रालीसवं परिच्छेद । ९२५ 


राजा ने वहे डके से स्तेह कं साय पूद्धा--रास्ता चलने सै 
क्या तुम्हे थकावट श्रधिक जान पडती है ? 
लडका इसका छु उचित उत्तर न देकर फकोर कं पास 
दवक कर वैठ गया । राजा ने उन लोगो की भोर स्नेह-च्टि से 
देखा श्रौर युसङ्रा कर कदा-- “तुम ल्लेगो का यद ॒सुकमार 
शरीर सस्ता चलने योग्य नहीं है! तुम लोग छख दिनि 
इख किले मे रदा । हमको मँ वडौ ददिफाजत से 
रकता । किसी तरह काक््ट न होने गा ।*राजा की 
हस धात का जवाव देना उचित हैया नहीं? अगर उचितष्टी 
दैवो क्या जवाब देना चादिए ? यह डफ को क्या मालुम) 
वे ज्ञोग जानते दी नदीं कि दूसरे के साथ किस प्रकार का 
व्यवहार करना चाददिए । फकौर कं ह कौ श्रोर वे तीना 
देखने लगे शरीर उसके पास श्रीर भी मट कर यैठ गये । उन 
ज्ञडको ने सममा कि शायद यद श्रादमी ध्रपने मैले दाथ फो 
बदा कर हमें श्रपनी श्रोर सीचना चादता है| 
फकीर ने गम्भीर स्वर मे कहा--““भच्छा, दम लेग 
बुम्दारे इस किले मे छख दिन रद सकते दे!” मामे। षग्‌+ 
राजा फ ऊपर वडा एदटसान किया । फकोरने मतश्रौ 3 
ऊद्ा--्रगर तुम यु बद (छना) सममते ते भेर ण शुमा 
से वुम्दं वेद खुशी दवी । 
बे तीनो लढके राजा से किसी वरद मी चि 9.4 $ भक, 
दयार फकीर का मानें एक-दम निरपेष दी दो २४ । 


२२द्‌ राज्पिं । 


फकरोर ने गेविन्दमाणिक्य से पू्धा-दुना है, तुम किसी 
समय राजा थे । कषँ कै राजा थे ¢ 
गोविन्दमाणिच्य- त्रिपुरा के 1 
यह सुन कर लंडको ने उन्दं महन छोटा करकं समभा, 
यद्यपि उन्होने कभी त्रिपुरा का नाम भी न सुना धा। 
फकर ने कुड छचम्भे में श्राकर फिर पूा--““तुम राज्य- 
च्युत क्यो हुए ? गोचिन्द्माणिक्य जरा चुप रहे । अन्तमें 
उन्होने कहा--“"वगाल के नबाव शाह जा ने उभ रज्यसे 
निर्वासित कर दिया है । उन्होने नक्तत्नराय का कोई जिकर न 
किया । 
यदह सुन कर सभी लड़के चैक कर फकीर के चेहरे कौ 
शरोर देखने लगे । फकीर का द मलिन छो गया । मारन उसे 
किसी पुरानी वातत की याद श्माग ह । प्राखिर उसमे सदसा 
क्‌ दिया--मालूम हता है, व्दारा भाद ही तुम्हारे निर्वासन 
का कारण श्रा । उसी ने तुन्दारा राज्य हडप कर तुम्हे सन्यासी 
लना इला 1 
राजा मे भाश्च्यं करके कदा--““सादहन, श्रापने इन वाते 
खतो कैसे जाना 1 फिर उन्होने मन रसे सोचा कि इसमें प्राश्यं 
की कौन सी बात है । उन्दने किसी से सुना होगा । 
फकीर ने फौरन कहा-सुमे कुच मालूम नदौ । सेने सिर्फ 
अरकल्त से कदा ई । 
जव रात हई तव फोर लटका फो साध लेकर सेने गया । 


चवालीसब परिच्छद । २२७ 


उसा रातत भर नीद न श्राई । वह जागते ही जागते दुध्र 
देखने श्रौर रद रद कर चौके लगा । 
दूसरे दिन सवैर फोर ने कदा--एक बहूव जरूरी काम 
है । च्रतएव हम लोग श्रध यहाँ अधिक दिन नदीं उद्र सक्ते । 
म क्तेग यहं से श्राजद्ी विदा शगे। 
गोविन्दमाणिस्य-लडके बहुत थक ई । उन्दै कुच दिन 
विश्राम फर लेने दोजिदर तथफिर जवपघ्रापकाजी चाहे, चलत 
दीजिफगा । 
इस पर॒ खछटको को कद क्रोध दो श्राया । उनमे ज सवसे 
बडाथा उसने फकीर की ओर देख कर का--हम लोग 
बिलकुल वच्चे नदीं हई । जक्हरत पठने प्रर हम लोग प्रसन्नता सै 
कष्ट सह सक्ते है । 
गोविन्दमाणिक््य की स्नेदभरी बाते न मालूम उन लको 
का क्या मरच्डी नदीं लगतीं। मे गोविन्द्माणिक्य से सम्मा- 
नित होकर रहना नदीं चाहते 1 
रहम के लिए फमीरसे विश्येष श्राग्रह करना गोनिन्द- 
मायिकस्य ने उचित नदीं समा । घतपएव बे चुप हा रहे । 
फङीर जिस समय जाने की तैयारी कर रदा था उसी 
समय किलेमे एर श्यी श्रतिथि श्राया 1 उसे देख कर राजा 
शीर फकीर देना चकित हए ¡ फकोर का चेहरा उतरे गया 1 
चसे छठ सूभा न ्डाकिर्यै घव्र क्या करे । वह चकित 
कर इधर-उधर देखने लगा ! राजा मे ध्यपने अतिथि को प्रणाम 


२२८ राजर्षिं] 


किया | श्रत्तिथि श्रौर फोई नदी, वदी रघुपति दै । रघुपति ने 
राजा को श्राशीचदि दिया-जयदो । , 
राजा ने बडे व्य होकर पूट्धा--श्राप न्त्र के पास्से 
घ्रा रहे है? क्या कोद नया हाल ह? 
रघुपत्ति ने कहा--नच्षतरराय कुशलपूर्वक ईद । उनके लिए 
प्रापक चिन्ता नकरे। (घाकाश की घोर दाथ ब्ठा 
कर ) जयलिह मे सुभ्मे ्रापके पास भेजा रै । वे ध्व इस 
ससार मे नदीं ह । जवर तक री उनके मन की वातत पूरी न 
करैगा तव तक मुके चैन फां । मै अरव बराबर तुम्दारे साथ 
रंगा शरैर तुम्हारे हर क काम मे यथासाध्य सहायता दंगा । 
कख दैर तक रघुपति का श्राशय राजा की समभः मेँन 
श्राया । उर्दि पक बार मन मे सचा--रघुपत्ति पागत्त तो 
नहीं दो गयादहै१ 
राजा नै उसको बात का कुड जवाव न दिया। 
रघुपति-मै घन देख चुका, सुख किसी मन्दी दै। 
हिसा में सुख नहीं, सगेप से सुख नदीं धीरः प्रथुवा पाने 
पर. मी सुख लरदीं है । श्मापने जिस मार्गं का भवलम्बन किया 
दै उसी मे खुख ई । मैने भ्रापके साथ बडी शत्ता की, घाप 
जी कौ दुखाया † हाय । म भ्रापको श्रषने मागे वलति देना 
ववाता था । राज र श्रापके पास श्रपने को सम्पूरणरूप से सम- 
पण करसे श्राया ह 1 
.गोचिन्दमाशिक्य--स्मापने मेरा षडा दो उपकार किया। 


र 


चवालीसनँ परिच्छेद 1 २२.६ 


मेरे शत्रु खाया की तर मेरे साथ लगे फिरते थे । श्रापने सुभे 
उनके पञ्ज से चा लिया । 

रघुपति ने इख चात पर विशेष ध्यान न देकर कदा- 
महाराज, मै इतने दिनो से प्राणियो का रक्तपात करके जि्त 
पिशाचिनी ( हिसा) कौ सेवा करता रदा हं बह श्रव मेरे 
ह्री हदय का रक्त सोखने क्लगी है । लोह फी प्यासी उस 
जडता मूर्ता को छोड कर म ्रापके पाख यदं राया ह| 
वह्‌ श्रव महाराज के राज्य मे, देव-मन्दिरों मे, नदीं है । श्रव 
बह राज दरवार में प्रवेश करके सिद्धासन पर चट बैठी दै 1 

राजा- देवमन्दिरं से जव वह दूर दोग है वब धीरे 
-धीरे मटुष्येः फे हृदय से भी दूर दो जायगी । 

पीले से परिचित स्वर में यद सुन पडा-नहीं महाराज, 
मदुष्यों फो ही हदय यथाथ मन्दिर ह । उसी जगह तलवार पर 
सान चढाई जाती ई श्रीर उसी जगह शत सदस मनुष्यों फी 
हिसा हाती है । देवमन्दिर में तो उसङा एक साधारण प्रभिनय- 
मान्न दाता रै । 

राजा ने घचम्मे के साथ पीडठेकी धमार धूम कर देसातो 
हेते हुए प्रसननमूि विखन साडे है । राना ने उन्द प्राम 
करके रुद्ध-स्वर मे कष्ा--भाज मेरे परानन्द कौ सीमा नदीं है। 

विलयन ने कदा- महाराजं ने श्रपने धन्त करण षो जीत 
कर माना सारे ससार को जीव लिया है । इसी से प्रज श्मापके 
द्वार पर शत्रु-मित्र सभी ध्नाकर ससान भाव से ख्डेदह्रणई। 


२३० राजपिं । 


फुकोर कुद श्रागे बढ कर वोला-मदहाराज, यै भी 
वम्दारा एक वड़ा दुश्मन दु, मँ भी भ्राज श्रपनेको तुम्हारे 
हाथ ध्रपित करता ह । उसने रघुपति की श्रोर ज्रँगुली उठा 
करः कहा--यह ब्राह्मण सुभे पहचानता है । मै ही जाह 
वद्गाले का नवावर्मै दीद । मैने ही तुमको निरपयाध निवांसित 
किया श्चैर उस पाप का उचित दण्ड पाया। मैरे भाईकौ 
हिसा पिशाचिनी, मेरे रुधिर की प्यासी दाकर, ज गली 
गली मैरे पीडे लगी फिरती -है । प्रपने राज्य मे सुभे पांव रखने ` 
कोभी करीं जगह नीं । मै अरव वेप बदल कर नहीं रह 
सकता । मै तुम्दारे पास श्चपने को समर्पित कर तुमसे रक्ता 
चाहता ह| 1 

राजा ने नवाब को श्रपने गले से लगाया धीर कहा-- 
भ्राज मेरे सौभाग्य का क्या कना है । 

रघुपति-मदहाराज, श्रापके साथ श्रुता करने मे भी लाभ 
दै। मै राप साथ शत्रुता करन जा कर दी भ्राज श्रापकं पास 
प्रागिरा द| नदीं ता किसी समय भी श्रापको थैडेद्री 
पा सक्ता] 

विस्वन ने हस कर कदा-टठीक ई, फन्दे मेप कर 
च्मगर षा फल्दे से निक्रल भागने फी चेष्ठा करं तो उसका गला 
पौर भी फस जाता है । 

रघुपति धव निद्न्ध हो गया । सुभे प्रव केोईूटुख 
नदी । सुभे भव श्वान्ति मिल गहै 1 


चवालीखनों परिच्छेद । २२९१ 


विल्न--शान्ति-सुख ता श्रपने हदय कफे भीतर ही ह । 
्तोग उसै दते नहीं । भगवान्‌ ने मार्नो मिद्रीफे वतन यें 
यद श्रत भर रक्खा है । परन्तु किसी को विश्वास नदीं कि 
यत्त श्रत है । धक्षा लग कर जव वर्तन परूटता दै त बहुत दिन 
वाद कहीं भर्त का स्वाद मिलता है । ही) ठेसी श्रनूटी चीज 
क एेसे पात्र में रक्खी जाती दै । 
इसी समय हुलड मचाते हुए कितने टी दरे बडे लडके 
किले के श्नन्दर ध्मा पहुचे । राजा ने विल्वन उङ्कर से कटा-- 
“स्वामीजी, देखिए, रे सभी मेरे ध्रुव ह 1 उन्दने लको की 
शार शरुली उठाई । 
चिल्वन ने कदा--“जिस एक धुव फो वदैलत वु इतने 
भ्रुव मिले है, बद तुम्हे भूला नदीं । म प्रभी उसे लाये देता 
र +» यह कह फर वे वादर गये शरीर कुड देर धाद ध्रुव फा 
गोद मे लिये टए लौट श्राय । उन्दने राजा फी गोद मेँ ध्रुव को 
रख दिया ! राजा ने उसको छाती से लगा कर कदा--धुव । 
धब छ न वोला । वह चुपचाप राजो के कन्ये पर सिर 
र्य फर रह गया । बहुत दिनो फे वाद भैर होने पर शायद उस 
चालक पे छोटे सै हृदय मे ऊद ग्लानि धीर सकोच मादि 
ष्माया । उसने साजा फ गलै से लिपट कर प्रपना मुदे दषा 
लिया। 
राजा ने कद्ा-श्रीर ते सव ह्या, सिर्फ नक्तत्र ने सु 
प्क यार भाई कह कर न पुकारा 1 


२३२ , राजपिं। 


छ्यजा ने बडो फुरती से कष्ा-- महाराज, शरीर लोग माई 
की तरह भक्ते ही व्यवद्ार करे पर सगा भाई भाई का सा ज्यव- 
दार नौं करता । 

श॒जा के हृदय मे श्रव भी माई का ज्यवदार बरी को 


तरह चुभ रहा ६। 


उपसंहार 


इसे जगदहं इतना जान लेना प्रावश्यक है कि वै तीनों लटके, 
जे पुरुषकेवेप मेये, शुजा की तीना लदकिर्यो थीं। मका 
जाने फो इरादे से श्यजा चटगोच फे बन्दर गये थे, किन्तु उनको 
छ्ममाग्य से श्रधिक्र वर्षा दाने को कारण एक भी जदाज उन्देनं 
मिला । श्राखिर दताश दाकर वदं से रौटते समय रस्ते में 
शोविन्द्माणिक्य के साय किले फे प्रन्दर उनकी मैट हई। 
शुजा छ दिन उमी किल में रहे । न्त मे फिर इन्दे सवर मिल्ली 
कि घादशाद की सेना मेरी तलाश मे धूम रदी रै ! तव गोषिन्द- 
माणिक्य सै सवारी श्रादि का बन्देयस्त करके धिक नाकये 
के साथ उन्दँं सम्मानपूवंक श्रपने मिनन घराकान के राजा के 
पास भेज दिया । शुजा ने चलते वक्तं गोचिन्द्मायिच्य से 
प्रपनी एक वहुमूस्य तलवार उपदारस्वरूप दौ 1 

दस वीच में रन ध्र विखन के साथ मिल फर राजा 


उपसखदार 1 २३३ 


सारे मोष के क्लोमो को भच्छ रास्ते पर क्ते राये । राजा फा बह 
किल्ला मानें सारी बस्ती का प्राण हा उठा । 

इस प्रकार छः वपं वीत जाने पर छत्रमाणिक्य कौ ग्य 
हई । गोविन्दमाणिक्य कफो फिर सिदासन पर वैटाने क हेतु 
त्रिपुरा से दूतत घ्नाय । उन्दने यदी कदा किम अव श्रपमे 
देशको सीट करन जारजगा। 

विल्वन ने समश्ा कर कदहा-- महाराज, रेखा न कीजिए । 
जव धर्म खय दरवाजे प्रर श्राकर पुकार रहार तव उप्तका 
घ्यनादर करना उचित नीं । 

राजा ने श्रपने विद्या्धियोंकीश्रार देख कर कहा-मेसी 
इतमे दिने की श्राणा श्नौर इतने दिन का काम श्रधूरा ही रदेगा । 

विस्न--“ध्ापका काम मँ पूरा करेगा 1 राजा ने कहा-- 
श्राप यदि यहाँ रगे ते मरे वरहो का काम श्रापक्रे विना पूरा 
नद्ागा। 

विल्वन--प्रव ' ्ापको मेरी कोई भावश्यकता नदीं । श्रव 
छपने काम को आप वयमी सँभाल सकते ई । य कमी कभी 
प्नापसे मिलता रहुगा। ॥ 

रुष म लेकर राजा ध्रपने राग्य मेँ गये । धुव श्रर्वसा 
वाल्क नहीं ह । उसने विस्यन की कपा से सस्त भापा सीख 
कर शाख पठने में मन लगाया दै! रधुपति ने किर घपनी 
पुसेद्िती ग्रहण की । इस यार मन्दिर रे श्नाकर मान उसने 
मूत जयि षा जीवित दशा में पाया। 


२२४ सजरपिं। 


इधर ग्रराकान के राजाने शुजा फे माघ विश्वासात्‌ 
किया | उममे शजा को मार कर उसकी टी लङ्क सं च्याट 
कर लिया । परभागे शजा के ऊपर श्ररारान ऊ राजा फो निदयता 
क वृत्तान्त सुन कर गजिन्दमाणिग्य वहत इ सी हए । शुनी 
दे नामके चिरस्मरणीय करने के लिए उन्होने उस उपहार 
सप तल्तवार के बदले चहु धन सर्च करे छमिद्ला श्वर म 
एक वी ही मनीष्धर मसजिद वनवा दी । उक्त स्थान मे ॒गुना 
मसजिद के नाम से चच प्रवं भी मौजूद ३ । 

गोविन्दमाणि्य को प्रय से कितने दी नय गोवि-नगर चल 
गये । उन्होने अन्छे रच्छ विदान्‌ वाह्यो के बहुत सी जभीन 
ताम्रपत्र पर सनद सिख कर, दान क्रर्दी) महारज मात्रिन्द- 
माणिर्य ने कुमिन्ला के ददिपन वातिखा गवि म एक ब्त 
धडा तालाव खुदबाया । उन्दनि रभा कितने दी श्रच्द श्रच्ट 
कामै नें दाथ लगाया पर न्दे सम्पन्न नक्र सक्र | वे १६६४६ 
क््सधी ग इस सेमर को साग कर सुरपुर पयत गत्र । 
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